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जआमुख 


राजस्थान के शोध सस्थान हमारे सकडा वर्षो के साहित्य, सस्कृति 
और इतिहास की श्रमूल्य निधि का सजोने सवारन श्र इसे प्रवाश में लाने 
का उल्लेखनीय काय कर रहे ह, परत ऐसे प्रतिप्ठानो की उपयोगिता और 
उपलब्धिया के बारे मे लोगो को बहुत कम जानकारी है। प्राचीन 
पाण्डुलिपिया की सोज करना फिर उह ठीक से पढ़कर सही सही श्रथ 
निकालना और उनका सम्पादन कर प्रकाशित करना कठिन काय है ! लम्बे 
समय की साथना और चितन मनन करने क॑ बाद ही यह काय हो पाता है। 
वस्तुत लिपि, भाषा, स्थानीय सस्क्ृति और समग्र इतिहास वी ठोस जानकारी 
रखने वाला विद्वाम ही ऐसा रचनात्मक काय सम्पादित क्र सकता है । 


यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि राजस्थानी शोध सस्थान, 
चौपासनी में सीमित साधनों के बावजूद भक्ति जन व लोक साहित्य के 
झलावा न कंवल इतिहास की हजारो पाण्डुलिपिया का सग्रह हुआ्ना है बल्कि 
अनेक महत्त्वपृण ग्रथ रत्न सुसम्पादित होकर प्रकाश म आये है। प्रारम्भ से 
ही शोध पत्रिका परम्परा' के हर भ्रक मं किसी एक साथक विषय या 
महत्त्वपूण पाण्डुलिपि को प्रकाशित किये जाते की नीति को श्रगीकार क्या 
है। इससे देश विदेश के कई विद्वान हमारे सस्थान से जुडे है श्रौर उहोने 
यहा के प्राचीन चिता, पाण्डुलिपियो और प्रकाशना का पूरा पूरा लाभ 
उठाया है। 

इस व राष्टीय अभिलेखागार दिल्‍ली से पाण्डुलिपिया के परिरक्षण हतु 
अनुदान प्राप्त हुआ तथा शअ्रनेक योजनाएं राज्य श्र भारत सरकार के 
विचाराधीन है। इतना ही नही झ्रव कालेज शिक्षा से जुड जाने के फलस्वरूप 
सस्थान न उच्च शिक्षा के के द्र के रूप म अपना विधिवत स्थान बना लिया 
है। इस प्रकार भ्रनुसधान की सभी गतिविधिया प्रगति के पथ पर है। 
निदेशक वी भावना के अनुरूप हम सस्थान मे कुछ नये उपक्रण लगाने के 
अतिरिक्त ठिकाना, घरानो व मा दरा की नष्ट होती पुरालेखीय सामग्री को 
बचाने के लिए प्रयत्नशील हैं । 

इस पुस्तक म राजस्थानी सम्पादित ग्रथो वी इतिहास लेखन मे 
उपयोगिता के बार में शोघ पूण श्रालेख प्रकाशित क्ये गये है। इससे न 
केवल राजस्थानी भाषा के नये ग्रथा व सूतरा का पता लगगा बल्कि इतिहास 
लेखन की धारा को एक नया वल मिलेगा ऐसा मेरा विश्वास है। इसके 
लिए सभी विद्वान साधुवाद के पान है। यह पुस्तक स्वत जता की स्वण 
जयती के अवसर पर राष्ट्र को समपित है। 

खेर्तासह राठौड 
अध्यक्ष 
घोपासनी शिक्षा समिति जोधपुर 


सम्पादकीय 


राजस्थान के इतिहास लेखन मे राजस्थानी भाषा के प्राचीन प्र्वाचीन प्रथो का 
भूलभूत झाधार च्लोतो के रूप में विशिष्ट महत्त्व रहा है । यहाँ ख्यात, बात हाल 
हकीकत, विगत रासो, विलास झादि राजस्थानी की ऐतिहासिक कृतियों का विपुल 
मण्डार है जो इस बात की भ्रोर सकेत करता है कि यहाँ साहित्य सृजन के साथ साथ 
इतिहास की घटनाभा को सजोने की भी पुरुता परम्परा रही है। हस्तलिखित ग्रथों 
की लिपि ठुछ श्रस्पष्ट और दुल्ह होन के वारण पतन म कठिनाई प्राती है । इसके 
अतिरिक्त शब्दा के बीच जगह नही छाडने के कारण उनव बवावट को घ्यान मे रखत 
हुए बड़ी सावधानी से पढ़ना पड़ता है फिर मापा को समझकर उसका प्रथ निवालना 
पड़ता है। यही कारण है कि इस प्रकार के ग्रथो का ठीक से सम्पादन प्रकाशन क्िय 
जाने के बाद ही इतिहास लेखन मे उनका पूणरुपण उपयोग किया जाना सम्मव होता 
है । प्रयात्त करने पर राजस्थानों गद्य की रचनाश्रा को ता फिर भी समभा जा सकता 
है पर तु राजस्थानी पद्च की इृततियो को समझना वडा कठिन है 


बस्तुत पाण्डुलिपियों का सम्पादन काय सरल नही है । यह काय समय साध्य 
तो है ही साथ ही लिपि झौर भाषा के चान के प्रलावा इतिहास जसे विषय का पूण 
भान होना भी परम झावश्यक है। क्योकि सम्पादन प्रणाली में शुद्ध पाठ छापने के 
प्रलावा पाठातर व शब्टाथ देन ऐतिहासिक टिप्पणिया लिखन तथा ग्रथ के महत्त्व को 
भलीभाति उजागर करने के साथ ही नामानुत्रमणिकाए झ्रादि भावश्यक परिश्प्टि जाइने 
का श्रम करना पडता है । इसके लिए सम्पादक का न केवल पाण्डुलिपियों का ध्यान से 
अध्ययन करना पडता है बल्कि ग्नक दूसरे ग्रथा पर भी दृष्टि दोडानी पडती है। यही 
कारण है कि उसे ग्रयो के सम्पादन में कई वर्षों तक साधना करनी पडती है । 


प्रतक सस्थाभो से दुलम पाण्डुलिपियो का सम्पादन प्रकाशन हुआ है लेकिन इन 
सम्पादित ग्रथा की उपयोगिता के वारे म शोघाथिया का बहुत कम जानकारी है । 
इतमे किस भ्रकार की घटनाग्रो का वणन हुआ है प्रौर उनके सूत्र किस प्रकार इतिहास 


लेखन म उपयोगी सिद्ध हा सकेते हैं इसकी सही जानकारी प्रस्तुत करना हमारा मुख्य 
उद्देश्य रहा है । 


हमने सभ्पादित ग्रथो का विभाजन दो भागों मे क्यो है--राजस्थानी गद्य श्रौर 
राजस्थानी पद्य । राजस्थानी गद्य म॑ स्यात ग्रथा का विशेष महत्त्व रहा है । इतिहास 
सेखन में ये झ्यातें सर्वाधिक उपयागी सिद्ध हुई हैं क्याकि स्थात लेखन का मूल उद्देश्य 
ही इतिहास की घटनाश्रो को उजागर करना रहा है। भ्द्यावधि प्रकाश से प्राई ख्यातो 
मे नणसी री रूयात सबसे प्राचीन है। इस खूयात का सम्पादन प्रकाशन एव हिदी 
में भ्रनुदाद हो जाने के बावजूद भी झमी तक इतिहास लेखत मे पूण रूप से उपयोग 
नही हुआा है। इसम भनेक ऐसे सूत्र बिखरे पडे हैं जिनकी श्रोर शोधाधियों का ध्यान 
नही गया है । राजस्थान के रजवाडो का इनिहास भापस मे गूथा हुआ है। जब तक 
पूरी रुूथात का ध्यानपूवक अध्ययन नहीं किया जाता शांघाधियों को प्रपने विपय के 
सूत्र नहीं मिल सकते। मेवाड की मोगोलिक स्थिति, जैसलमेर राज्य के झ्राय के स्रोत 


( एछझा)ओ 


विविध राजवशो कौ भूमिका प्रादि कितने हो सूत्र स्यात मे भरे पढ़ें हैं। 'नणसों रे 
झुपात' की तरह 'मारवाद रा परणना रो विगत भी भह्ृतत्ववृण प्रथ है । यद्यपि 
राजनोतिक इतिहास लेखन में इसका कुछ उपयोग हुभा है पर तु झाथिक वे सामाजिक 
पहलुपभो के ऐसे प्रनेक सूत्र इसमें सा नविष्ट हैं जिनसे कृषि व्यवस्था ग्रामीण उद्योग 
जल स्रोत, गांव को बसावट भ्राय के साधन प्रचलित मापतौल, विमिन्न जातियों भौर 
उनका व्यवताय सामाजिक मा यदाएं क्रादि पर नये सिरे से शोष काय डिया जा 
सकता है । 


कहाराजा मानतपतिह री रुपात” त केवल तत्कालीन समची राजनीतिक घटनाप्रा 
का दिग्दशन कराती है बिक राज्य प्रशासन से यश्रव ६ जातोय संगठन त्ाम वो 
भर राज्य के प्रशासन कार्यों के साथ जुड़ भ्रधिकारियो का योगदान भौर सामाजिक 
मायताझो के साथ ही दूसरे राज्यों के साथ सम्ब घा तथा झग्रेणा की दखल भरादि 
पहलुआ के भ्रध्ययन हेतु भी उपयोगी है / इसी प्रकार बाकीदास की रुदात मे ऐसी 
कुछ विशिष्ट बातें मिलती हैं जिनका उल्लेख झ्-यत्र नही हुआ है। इस रुयात मे प्राय 
समा राजवशों भौर भतेकानेक जातियो के बारे मं कुछ न कुछ नई जानकारी प्राप्त 
होती है । यह रुपात इतिहास की भनेक लुप्त कडियो को जोड़ने में सहायक है। 
भाकोदास द्वारा लिखी गई सारी बातें सम्पादित रुयात में सम्मिलित नही को गई हैं । 
प्रत इस हयाते का नये सिरे से सम्पादत क्या जाना भावश्यक है। 'रूयात देश दपण 
बीकानेर नरेशो की मुश्य उपलब्धिया के साथ ही जागीरदारो एवं पटटदारों के बारे में 
महत्त्वपूरा सामग्रो सजोगे हुए है । इसमे नरेशों सम्ब घी जो विवरण दिया गया है वह 
दयात्दास की रुपात से कुछ भिन्न है भर कुछ नवीन सूत्र भी जोडें गये हैं। पटटेदारों 
की विगत में जागीर के यौव रेख व चाकरी का उल्लेख होते के कारण यहू यहाँ की 
जागीर व्यवस्था को समझने मे भी सहायक है ॥ 


जिप्त प्रकार मारवाड में ख्यातें विस्तार से लिखों गइ वैत्ी दूसरे राज्यों मे लिखी 
हैंई नहों मिलती हैं। 9वी शता टी के सात में लिखी गई जमलमेर की रुपात बहुत 
सक्षेप मे यहाँ के शासकों की गतिविधियों को उजागर करतों है। वस्तुत यह रुयात ने 
होकर वशावली है। इसमे जैसलमेर की तबारीख से मिलती जुलती धटनाएं भ्रक्ति 
हैं। यह रुपात विशेषत भाध्मों की शाखाओं के प्रादुर्माव उनके ठिक्रानीं तथा 
वैवाहिक सम्बधों की जानकारा के लिए महत्त्ववृण है । हाल ही म प्रकाशित गोगू दा 
री रूयात मे केवल वहाँ के क्रालाधों की उपला घयो को उजागर करती है बल्कि 
महाराणाभो भौर ठिकानों से सम्बंध भोमियों की भूमिका कुरद कायदे जिर्माण 
काम, तीय यात्राए भरखिट वणन भादि कितनी ही नवीन धटनामों कर इसमे वन 
मिलता है थो नव इतिद्यास लखन के लिए उपयोगी है | 


हयात ग्रायां की तरह ऐतिहातिक बातें इतिहास जानने का एक महत्त्वपूण सोत 
है। मारवाद की कुछ ऐतिहाबिर बातें परस्पर के शक में प्रशाक्रित की गई थीं ॥ 
ऐस्ली भनेक बातों का सम्पादत प्रकाशन किया जाना प्भी तक शेष है। मेवाड में 
मारवाद की भाँति ऐतिहासिक बातें लिखने की परम्पय नहीं रही है । वहाँ केवल 
रावत राधाजी रो बात ब्काश में झाई है णो मेवाड़ के शासकों के बारे मे कुछ 


$ 
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लिशिष्ट दातो को उद्धाटित करती है। बातकार ने महाराणाप्रो की उपलब्धियों 
के साथ ही राजघराने मे होने वाले पड्यतन्नो का खुलकर वणन किया है झ्ौर जौहर व 
साके झ्ादि युद्ध भमियानों के बारे में सटोक जानकारी दी है । 
अब राजस्थानी पुरालेखीय बहियों के सम्पादन को झोर विद्वानो का ध्यान प्राकृष्ट 
हुमा है। महाराणा राजप्तिह की (पट्टा बही' में जहाँ प्राय व्यय का बजट भौर महाराणा 
के व्यक्तिगत खच के भतिरिक्त पटटेदारों की विगत में पटटे के गाँव, रेख, जागीर 
हस्ता-तरण, जब्ती, बाठा प्रणाली भ्रादि कितने ही महत्त्वपूण पहलुप्रो की जानकारी 
मिलती है वही 'परणना बही' भे खालता और सारण बे गाँवों वी रेख का पता चलता 
है । इन दोनो वहियो को मिलाकर तत्कालीन मेवाड की प्रशासनिक व्यवस्था का भली 
भाँति प्रष्ययन किया जा सकता है। इसी तरह जोधपुर की 'हुकूमत बद्दी” तत्कालीन 
मारवाड के जागीरदारो की जागौर, रेख, चाकरी जागौर इद्धि भ्रादि जागीर व्यवस्था 
को समभने मे सहायक है। जोघपुर राज्य की दस्तूर बही में राजघराने मे प्रायोजित 
विविध सभारोह, उत्सव भादि का ब्योरा जहाँ तत्कालीन रीति रिवाजो माय्यताभों 
झौर सस्कारा की जानकारी कराता है वही जसलमेर बूदी मेवाड जयपुर आदि 
राजघरानो के साथ मारवाड के सम्ब धो का पता लगाने में मी यह सामग्री उपपोगी 
है। पर तु इस दही की समूच। सामग्री श्रमी तक सुध्ृस्पादित होवर प्रकाश मे नहीं 
श्राई है। दारोगा दस्तरी बही पुरानी नहीं है पर-तु जिस ढंग से इसमें राज परिवार 
से जुडी घटनाभो का ग्रांखो देखा हाल लिपिबद्ध है वह बडा ही रोचक होते के साथ ही 
अर्वाचीन परम्पराशों जनकल्याणकारी कार्यों भोर विविध भायोजनो की प्रक्रिया को 
समभने मे सहायक है । इस प्रकार की प्राचीन बहियों के साथ इसका तुलनात्मक 
प्रध्ययन कर रीति रिवाजों की बदलती स्थिति का प्राकलन किया जा सकता है । 
राजस्थानी गद्य रचनाओ के साथ ही प्नेकानेक पद्म रचनाएं भी सुसम्पादित 
होकर प्रकाश में आई हैं जिनम प्राचीनता की इष्टि से प्रचलदास खीथी री वचमिका 
भौर 'काहडदे प्रब घ मुख्य हैं। इनमे से य प्रबाघ के भनेक सूत्र खोजे जा सकते हैं । 
साथ हो ये स्वात”्य प्रेम, स्वामी भक्ति नि स्वाय त्याग भ्रादि सस्कृति के पहलुप्रो को 
समभतने में सहायक हैं! ये ग्रथ न केवल खोची व सोनगरा साचोरा चोहानो की 
कीति को ही उजागर करते हैं बिक उनसे जुड़े भनेक योद्धाप्रो की भागीदारी को भी 
दर्शाते हैं । 
चेड और भालानी का इतिहास अभो तक पूण रूप से प्रकाश भे नहों झ्राया है । 
इसके लिए 'वीरवाण ग्रथ सहायक सिद्ध हो सकता है। राठौड़ो के प्रारम्मिक 
इतिहास को जानने की दृष्टि से भी इस ग्रथ की विशिष्ट उपयोगिता है । मल्लीनाथ 
वीरमदे ग्रोगादे शोर चूण्डा ने किस प्रकार अपनी सत्ता कायम करने के लिए भ्रथक 
सधप क्या उसका सटीक वणन इस ग्रथ मे हुआ है । गजयुण रूपक बघ भहाराजा 
ग़जसिह के युद्ध अभियानों मारवाड भुगल सम्बंघों, सयप्रवध भौर साम तो की 
भूमिका के भ्रध्ययन हेतु महृत्त्वपुण स्रोत है। महाराजा भमयपसिंह की सरबुलद खा पर 
चढ़ाई को लेकर रे गये 'राजहूपक मे जहाँ महाराजा भजीवसिह कालीन घटनाप्नो 
का क्रमबार प्रामाणिक विवरण उपलब्ध है वही जोधपुर के शासको का मुगलों तथा 
दूसरे राज्यो के साथ सम्बन्ध यहाँ के शासका का योगदान, युद्ध के तोर-तरीके भौर 
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सामाजिक एवं धामिक परम्पराझों की जानकारी के लिए भी उपयागी है । महाराजा 
भ्रमयसिह के इसी भ्रमियाव को लकर रचे गये सूरज प्रकाश मे यद्यपि घटनाझ्रो का 
इतने विस्तार और बारीकों के साय वणन नहीं हुमा है तथापि तत्कालीन सामानिक 
मायतापो व सस्कृति को समझने में यह ग्रथ सहायक है। महांवजस प्रकाश 
वापनवाडा मे महासिंद भौर रणबाज सा के बीच हुई लडाई के विवरण को दर्शाता है। 
इसमे भाग लेने वाले यौद्धामो के क्रिया कलापो भोर सेना की व्यूह रचना के बारे मे 
जो सूत्र मिलत हैं वे सय प्रबाध भौर साम तो की भूमिका के भ्रष्ययव द्वेतु 
उपयागा हैं । 


मेवाड में रासो काथ लिखे जाने की पुरुता परम्परा रही है। रायमल 
रासो. खुम्माण रासो! राणा रासों भौर सगत रापो इस कथन की पुष्टि करते हैं। 
संगत रासो! ग्रप॑ से मेवाड के इतिहास पर सवा नया प्रकाश पढा है। इसमे 
महाराणा प्रताप के धनुज शक्तिप्तिह शोर उसके वशजों को सामरिक उपर्शा धयों का 
सदीक बणन हुप्ता है। इस प्रकार यह ग्रव शक्तावतों को भूमिका को समभत के 
साभ ही इतिहास की कई लुप्त कड़ियो को जाडने मे मी सहायक है । 


मद्दाराणा राजप्विदू कालीन मेवाड़ के इतिहास को समझने के लिए राज विलास 
ग्रष प्रत्यःत हो महत्त्वपूण सिद्ध हुआ है। यह ग्रथ मेवाड मुगल सम्ब'्ध॒ साम तों की 
भूमिका शोर महाराणा की सामरिक उपर्ला घयो के प्रतिरिक्त राज समुद्र कील का 
निर्माण कायस्थापत्य बला भोर जनवल्याणवारी भ्रद्धत्ति का बोध कराता है। 
महाराणा भीमधिंह की प्रशस्ति मे रचे गये भीम विलास मे उज्जन झौर महोली के 
युद्ध के प्रतिरिक्त मराठो से लड़ी गई प्राय लडाइयो का विवरण णहाँ विस्तार से 
मिलता है वही घमर के प्रति लोगा की श्रास्था दान पुण्य विवाह सम्बाधी रोति 
रिबाज सतो प्रषा नजराता योद्धाप्रों को स्वामी भक्ति जनसमुदाय के व्यवसाय भादि 
क्तित हो सूत्र इसमे खोजे जा सकत हैं॥ घोटा पवारा की कोति का गान सोढायण' 
में हुमा है। इसमें रताकोट व उमरकोट के सोढ़ों की सामरिक उपर्ला धयो के भालोक 
में गोधियार के जगमाल सांदा जसे क्षात्र धम रक्षक की वीरता झौर शौय को बढ़ी 
खूबी से दर्शाया गया है । सोटा पवारों का इतिहास भभी तक भाधकार मे है । इसे 
प्रकाश म लाने की प्रक्षिया मे यह ग्रप उपयोगी सिद्ध होगा । 


विद्वानों ने इन सभी ग्रथा वी विवेधना अपने भपने ढंग से की है। ये ग्रध ने 
केवल इतिद्वास लेखत में बल्कि प्रप्रकाशित शिलालैखों ताम्मपत्रो पराण्दुलिपिया रे 
सर्देक्षण एव सम्पादद काय को क्ाये बदल मे भी सहपत् हैं. ६ 


मैं उन सभी विद्वाना क प्रति भागार व्यक्त करना प्रपता कत्तव्य सम्रभता हूँ 
जिद्वोते भालेख तयार गरने का बीटा उठाया । राजस्थानी शा” कोश बे सम्पादक 
डा सद्दोक मोहस्मद ने बढ़ी तत्परता मे प्रफ देखने के साथ ही सम्पादन प्रत्रिया में 
सहयोग दिया वे धमदाद के पात्र हैं। प्राशा है राजस्थानों साहित्य प्रौर इतिहास 
के घनुमधात काय को भागे बटाने में हमारा यह श्रम उपयोगी सिद्ध होगा । 


“हैकमसिह भादी 


मृहणोत नेणसी री झ्यात' 
--डा० हुकर्मासह भादी, जोधपुर 


'मु_णोत नझप्ती री ख्यात! समूचे राजस्थान के इतिहास वो सजोन बाला 
सबसे प्राचीन प्रप है। इसका सकलन जोधपुर महाराजा जसवतातविह के दीवान 
और समिक झ्रधिकारी मुहणोत नणसी (जम 60 ई०) ने 643 665 ई० 
के मध्य क्या । नशसी के झ्रात्मघात (670 ई०) श्ौर उसके धशया की दुदशा ने 
स्यात को लम्बे समय तक गहरी समाधि में लीन रखा। जेम्स टाड का यहू रयात 
सुलम नहीं हुई बरना उसवे द्वारा लिखा गया इतिहास प्रोर भ्धिक पृष्ठ होता। 
सवप्रथम इतिहास लेखन में इसका उपयोग श्यामलदास ने क्या। इसके बाद 
गौरी शकर हीराच द भोभा के राजपूताने के इतिहास का यह आ्राघार ग्राथ बना । 
इसका हिंदो में झनुवाद करने वा श्रेय रामनारायणा दूगड का जाता हू जबकि मूल 


पाठ का सम्पादन बद्रीप्रसाद साकरिया ने बरबे इतिहास जयत्‌ मे इसे झौर प्रसिद्धि 
दिलाई । 


यह रुगात न केवल राजस्थान वल्कि गुजरात, मालवा (मध्य प्रदेश) के विविध 
राजवशो झोर उनसे अकुरित हुई शाखामो प्रशाखामो की महत्त्वपूणा उपलब्धियों 
का विवरण सजाए हुए है। राजवशा से सर्म्या बत भनेकानेक वशावलिया बातें, 
हाल, हकीकत विगत प्रादि शीघव की ग्रनेक हतिए इस रूयात म सन्निविष्ट हैं जो 
राजनीतिक इतिहास के प्रलावा सामाजिक हझ्लौर साल्कृतिक इतिहास को समभने 
झौर प्रामाणिक इतिहास लेखन के लिए श्रत्यत उपयोगी है। इसम इतिहास के 
इतने सूत्र बिखरे हुए मिलते हैं कि हम इतिहास के किसी मी पहलू पर शीघ काय 
कर सकत हैं। वस्तुत ख्यात को समभने के लिए पनो दृष्टि की आवश्यकता है । 


इस खुयात के सभी पहलुप्ना का विवेचन किया जाना मुश्किल है तथापि कुछ महत्त्वपूण 
राजवशा और उनसे सर्म्बा घत घटनाभ्रा के आलोक म यह उजागर करने का प्रयास 
करू गा कि प्रस्तुत रुयात किस प्रकार इतिहास लेखन म उपयोगी सिद्ध हो सकती है। 


गहलोत राजवश -- 


इस रूघात भे चित्तौड के ग्रहिल वश वा प्रादुर्माव बापा रावल से स्वीकार 
करते हए उसके द्वारा मौर्यों से राज्य हस्तगत किये जाने की घटना दी है जो इतिहास 


$ सम्पाठक व प्रस्ताठ साकरिया राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान जोधपुर 
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की क्मौदी पर खरी उतरती है। बापा रावल से लगाकर रावल रतनभिह तक की 
वशावली म ठुछ त्रुदिए रह गई हैं फिर भी वश्त्रप जोडने म यह वशावलोी उपयोगी 
मिद्ध हुई है। रावल रतनप्िह के समय पलाउद्दीव खिलजी वी चढाई का विवरण 
इतिहास लखन वे लिए उपयोगी है। राणा हमीर, राणा लाखा राणा 
मोकल व महाराण दुम्भा के बारे मे सक्षिप्त जानकारी दी है। इसमें महाराणा 
कुस्मा कालीन बुम्भलमेर म निर्मित 00 मा दर 700 श्रीमाली ब्राह्मणा के घर 
इत्यादि की जानस्ारो विशेप महत्त्व रखती है ॥2 


महाराणा वित्रमादित्य प्रौर उदयसिह के समय चित्तौड़ के दूसरे व तीसरे 
शाके कय वेवल सक्षिप्त विवरण दिया है । इन अमियाना में वीरगति प्राप्त योद्धाप्रो 
के बार में रुपात मौन है परतु झ्ागे चलकर विभिन्न खापो का घणन दिया है उसमे 
मह सकेत मिलता है क्ि श्रमुक याद्धा किस युद्ध म कामा झाया । 


महाराणा प्रताप के समय उसक भाई जगमाल य सगर भादि किस प्रकार विमुख 
होकर शाही सेवा म भ्रविष्ट हुए उनके बारे भ सटीक विवरण दिया है। यह 
विवरण मेवाड़ मुगल सम्ब घो को जातकारी के लिए उपयोगी होने के साथ साथ 
प्रताप कालीन मवाड को समा परिह्थितिया वा सममने म॑ सहायक है । 


महाराधा उत्यसिह द्वारा उदयपुर वसाय जाने सम्ब धी जो विवरण दिया है 
बह भ्रत्यात महत्त्वपूण है। यहाँ के जलाशय कोट महल बाग बगीचे, शहर में 
बसने वाली जातियों भ्ौर उनके घरो की सख्या झ्ादि सूत्र नगरीयकरण के प्रध्ययग 
हेतु सहायक हैं १ 


मेवाड बी भोगोलिक स्थिति में यहाँ के नदी-नाला पहाडो घाटियों, जलखस्रोतो 
खनिज सम्पदा भादिवासी एवं खेतीहर जातियो फ्सलो, दक्ष पौधों श्रमुज् नगरो 
मादरा प्रोर पडीसी राज्या के बारे मे प्रामाशिक जानकारी दी गई है ।? इसका 
दृष्टिपात करते हुए हम मवाड को राजमीतिक झौर सास्कृतिक धटनाप्नो का सही 
रूप से परीक्षण कर सकते है। लेकिन मौगालिक स्थिति के इन महत्त्वपूण स दर्मों 
को इतिहास लेखन मे भ्रमी तक स्थान नही मिला है । 


महाराणा झमरकखिह का सुगलो का साथ लम्बे समय त्तक सघथ चला, उसका 
विस्तृत विवरण इतिहास लेखन के लिए भव्य त ही उपयोगी है क्योकि मुगल सेना 
की हलचलो व मेवार के थोद्धाओ की भूमिका को हम मलीभाति सम सकते हैं । 
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सम्पादित ग्रथो वी उपयोगिता [7] 


इसके पलावा डू गरपुर, बासवाडा पर देवलिया (प्रतापगढ़) बे बारे में मुख्य 
रूप से राजनीतिक घटनाप्रो गा उल्लेख हुमा है! जो इन राज्या वी राजनीतिक 
गतिविधियों की जानकारी वे लिए उपयोगी होने ये साथ साथ इत नवराज्या कौ 
निर्माण प्रक्रिया को समझने भर तलानीन परिस्थितियों बा पता लगाने मं 
सहायक है | 


सहाराणा राजासह के वणन में ओरगजेब वी शोर से उत्त महाराणा को मतसब 
(पौच हगार) मे मिले परएना की विग्रतः विशप महत्त्व रखती है परतु इसका 
उपयाग झमी तक इतिहास लेखन म नहीं हुप्ना है 


भेवाड के महाराणाप्रो से मुख्यत दो शाखाए भ्दुरित हुई हैं। चूण्डावत व 
शक्तावत। मेवाड के इतिहास में महत्त्वपूणा भूमिका निभाने वाले स्वामीमक्त 
चूण्डावद बीरा क॑ वशक्रपत जानने श्रौर उनकी मुख्य उपतब्धियारं बी तानकारी के 
लिए यह एयात उपयागी है । पर तु चूण्डावता क॑ इतिहास लेखन म इरा रूयात की 
अपेक्षा की गई है। इसी प्रक्नार शक्तावता के वशप्रम भौर उनवे' यीरोबित वायों 
का विवरण रुयात में मिलता है। मैंने सगतरासो की मसम्पांदन प्रक्रिया म 
इसका मरपूर उपयोग क्या है। अ्रव इतिहास लेखन मे इस सामप्री का ध्यावपू्ण 
प्रध्ययन किसे जाने की प्रावश्यक्ता है । 


चौहान राजवश -- 


चौहानो का बूदी कोटा, सिरोही जालौर साचोर, सिवाना पादि कई 
भू भागा पर श्रमुत्व रहा। स्थात मे इन राज्या भौर चोहान साम वो के बारे मं 
विशेष जानकारी मिलती है| उदाहरण के लिए-यू दी वी हकीकत म वहाँ के पहाडो 
जवाशया पेड पौधा, दसन वालों जातियो का विवरण प्रस्तुत करते हुए बू-दी के 
पडौसी राज्यो (गागरूण मऊ खीची चौहान) के बारे म समुचित जानकारी दी 
गई है । प्रजा पर लगन वाले करा का उल्लेख भो हुमा है पर तु इतिहास लेखन मे 
इन सूत्रा को झमी तक स्थान नही मिला है ! हाडा चौहाना न बू दी के मीणा से 
किस प्रकार राज्य हस्तनत किया इसका सरीक दुत्तात स्थात मे दिया गया है १ 
बू दी के हाढा की वशावली भ्रोर मुख्य हाडा शासका की उपलाधया का विवरण" 
बू दी के इतिहास लेखन मे उपयोगी सिद्ध हुआ है । 
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१2 ] इतिहास लेखन मे राजस्थानी 


सिराही के देवडा को वशावल! भौर राव मानसिह, राव रायसिह और राव 
सुरताण के बारे म॑ इसमे विस्तृत जानकारी मिलती है । विशेषत राव सुरताण 
का महाराणा प्रताप के साथ सम्ब ध भ्रकवबर भौर राव सुरताश के बीच चले सघप 
का वारिकी से भ्रध्ययन बिये जाने हेतु यह स्यात प्रत्य/त महृत्त्वपूणा है । रुयात के 
प्राताव म॑ राव सुरताण देवडा की उपरलोा घया का भ्राकलन किया जा सकता है । 


देवड़। क॑ ग्राव पट्टा की विगत ओर उनकी प्रमुख शासाप्ा को व्शावलिया' 
सिरीही के सामती वय के इतिहास लेसन हेतु उपयोगी है । 


इस रुयात में जालौर क सानगरा शास्का की वशावतती के साथ ही उनके बारे 
में सक्षिप्त जानकारी दी है धोर काहुडदे के समय प्रनाउद्दीन फ़िलनी की घढ़ाईं 
का विवरण विस्तार से दिया है? यह सामग्री जालौर के इतिहास लेखन हैतु 
महत्त्वपूण है। सोनगरा घोहानां का जालौर पर से भ्रधिदार खत्म हो जाने के बाद 
कुछ समय के लिए उनका चित्तौड भ्रौर फिर पाली लम्बे समय तक स्वामित्व रहा । 
विशेप रूप से पाली के सोनगरा भख्ेराज व उनके वशजा का भूमिका को समभने 
के जिए यह सयात भायात उपयोगी सिद्ध हुई है । जोधपुर राज्य की शोर से समय 
समय १९ इन सोबगरा धौहाना को भनेक गाव जागीर के रूप मे मिले, इसके बारे 
में भी रयात कई महृत्त्वपृण्ठ सूत्र सजोए हुए हे। सोनगरा घोहानो की तरह 
साथोरा चौहाता वा विप्ररण भी इसम दिया गया है? जो इतिहार लेखन बे लिए 
झ्ाधारभूत स्रोत वे रूप म मा य है ! डा० दशरथ शर्मा ने इन चौह्ााना की वशावलिया 
के सहारे शिलालेशा की खोज घोर त्रुटित बशावलिया को सही करने का काय 
सम्पादित क्या । इन चौहानों के प्रतिशिक्त इसम वागडिया* बोडा' कापलिया९ 
श्ौर खीची* घोहाना के बार॑ में बातें भोर वशावलिया दी हैं जा इतक इतिहास 
लेखन हेतु उपयोगी है। र्थात मे उद्घत घटनाएं इन घौहाना की मूमिका भौर 
दूसरे राजवशा के साथ इतक सम्ब धा का बांध कराती हैं भ्र्षाव्‌ गहलोत, भाटी, 
राठोड भादि राजवशां का अध्ययन करते समय इस सामग्री का भी ध्यानपूण 
विवेचन किये जाने की भावश्यक्ता है । 
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सम्पादित ग्रथा की उपयोगिता [ 23 


भादी राजवश -- 

इस शरुयात मे भाटी राजवश को झअत्यत प्राचीन सिद्ध करते हुए इसका सम्बंध 
श्री शृष्ण से जोडा है परतु य्रदुवशिया की वशावली म प्नेक नाम छोड दिये हैं 
जो श्री मागवत्‌ पुराण मे मिलते हैं । इसम मथुरा गजनी, मठनेर, लोदवा झौर 
जसलमेर के माटिया का प्रमवद्ध विवरण प्रस्तुत करत हुए भाटियों के संघपमय जीवन 
और उनकी उपला घमा को रेखावित किया है। विजयराज चूडाला, रावल जसल, 
रावल सालवाहन, रावत कालण रावल लखणसेन, रावल मूलराज, रावल देवराज 
रावल दूदा रावल घडसी झादि शासका बे बारे म विस्तार से प्रवाश डाला गया है 
पर तु जिस ढग से इतिहास लेसन में इस समूची सामग्री वा उपयोग होना चाहिए 
अमी तक नहीं हो पाया है। जसलभमर वे जौहर-शाकों के बारे म भी ख्यात 


में प्रामाणिक वृत्तात मिलता है। इसका मिलान हम जसलमेर वी शिलालेसीय 
सामग्री से कर सकत हैं । 


जसलमेर म॑ मालरो बाव प्रर्थात्‌ माल पर लगने वाले कर तथा दान 
तुलांवट भ्रर्थात्‌ तुलाई पर सायर महसूल तथा सीमा मे होकर चलने का महसूल 
झ्ादि करा का विवरण भ्रस्तुत करते हुए हासल के बारे मं जानकारी दी है। इसके 
साथ साथ हो भौगोलिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में जलस्नोता का बोध कराते हुए गेहूं 
भूय ज्वार प्रादि फसलो तथा पैदा होने वाली सब्जियां की जानकारी दी है ।! यह्‌ 
सामग्री जतलमर की खेती बाडी भौर राज्य वे भ्राय स्रोतो का पता लगाने मे 


उपयोगी प्िद्ध हो सकती है लेकिन प्रमी तक इतिहासकारो का ध्यान ऐसे सूत्रा की 
भोर कम गया है 


जसलमेर के शासका से भाटिया की भनेक शाखाए भकुरित हुइ। रुयात मे 
पु गल झ्रोर बिकमपुर के केलण माटी, सारवाड के जसा उजनोत व रूपसी भाटिया 
के बारे म॑ विस्तृत प्रकाश पडा है। एक शोर जहाँ केलण माटिया वा बीकानेर 
मे विशेष वचस्व रहा तो दूसरी शोर जसा भोर उजनोत भाटिया ने शासन प्रव घ 
तथा युद्ध भ्रमियाना में शौय का परिचय देते हुए मारवाड के इतिहास मे विशेष 
भूमिका निभाई जिसके परिणाम स्वरूप उनको समय समय पर जागीरें प्राप्त हुई। 
र्थात मे बड़े ही बज्ञानिक ढंग से इसका चित्रण हुआ है । भाटिया के इतिहास 
लेखन के लिए ही नही बल्कि मारवाड व बीकानैर म इनकी कारगर भूमिका झौर 
ठिकानों के निर्माण की ग्रक्षिया को समभने म॑ ख्यात के सूत्र महत्वपूण सिद्ध हागे। 


मैंने माटियों के इहत्‌ इतिहास लेखन मे स्थात का ध्यानपूण श्रष्ययन करने का प्रयास 
क्या हे 
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॥4 ] इतिह्वास लेखन मे राजस्थानी 


राठौड़ राजवश - 


स्यात मे मारवाड के राठोडा से सरम्बरा घत सामग्री विखरां हुई मिलत्री है। 
इतका मूल पुरुष राव सीहा भौर उप्के वशज ग्सास्थान, काहडदेव मह्लिताथ 
जेगमाल बीरमदेव, घृटड गोगादेव राव रिडमल राव जोधा झादि का बातें विशेष 
उल्वसनोय हैं ।! राठौड़ किस प्रत्रार गहतोता से सेड हस्तगत कर अपना प्रमुत्व 
जमाने मे सफल हुए तथा मल्लिनाथ झौर उसके वशज के बाडमेर प्रोकरण खाबड 
भादि क्षत्रो पर झधिफ़ार कर मालाती क्षेत्र के भ्रधिपति बने । फ़िर झागे चलकर 
राव सूण्डा मण्डोर पर अधिवार करने म कसे सफत हुआ तथा उसने पौत राव जोघा 
ने जापपुर का स्थापना घर यहाँ राठोड राज्य की स्थाई नीव डाली इत घटनाओं का 
स्थात मे विस्वार से विवरण टिया है। यथवि रूयात मे बुछ बातें कपोत कल्पत 
मिलती हैं जिनकी शोर डा ग्रौरीशक्र हीराच द श्रोमा ने हमारा ध्यात प्रावृष्ट 
कराया है तथापि इसम उद्छत बातो के मूल सूज इतिहास लेखन मे उपयागी घिद्ध हए 
हैं क्योकि जोधपुर राज्य कौ रुयात झ्रौर दयालदास की रयात इसके बहुत बाद में 
लिणी गई हैं। इसत्रिए नणसी को रूयात खेड मालानी प्रौर जोधपुर राज्य के 
इतिहास घेखन के लिए झर्विव उपयोगी मानी गईं है । 


जोधपुर के राठोड़ो के भ्रतावा बीकानेर: भर मेडता+ वे राठौडो से सम्बाधित 
कुछ बातें रूथात म॑ संकलित को गई हैं। राव बीका ने किस भ्रक्षार बीकामेर का 
प्रलग राण्य स्थापित कर भपनी घक्ति का परिचय दिया भौंर मडता के राव दूदा 
वीरमदेव भौर परयमल के एक पृथक राज्य स्थापित करन के प्रयास बरत रहे पर तु 
राव मातदेव ने उतके सपनो का राकार नही होने दिया । इन घटनाप्री का विस्तार 
में विवरण मिलता है । 


राठौड़ो ने भपने बचस्व को स्थापित करन वे! लिए लम्ब समय तक सधप किया 
भौर पा पय पर लडाइया लडऊकर मारवाढ़ में स्थाई राज्य स्थापित करने म॑ वे सफल 
हुए। इस विपय पर प्रच्छो जातवारी प्राप्त होते क साथ ही युद्ध बे' तौर तरीके, 
शासन प्रव घ श्रोर नगरीयकरण प्रादि पहलुम्रा व॑ प्रध्ययन हैतु इसका उपयोग किया 
जा सकता है । इसके प्तिरिक्त यह हयात राठोडा की वशावरी* क्िशनंगढ की 
विभतरर धीवानेर व जोधपुर के सरदारो की पीडिय|* झोर ठिकानों के वशक्रम का 
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सम्पादित प्रो की उपयोगिता [ 75 


बोध कराती है। इसम पाबू राठौड जसे लोक देवताप्नो के जीवन भौर झादश मूल्यो 
का दि्दशन भी हुप्मा है । 


कच्छवाहु राजवश -- 

रुयात में कच्छवाही की वशावली प्रादिभारायण से राजा मानपतिह के पौतष 
सहाशिह (74) तक दी है तथा भागे कच्छुवाहों की विगत मे रामचदजी के पुत्र 
चुश से कच्छवाहो फए भादुर्भाव होना लिखा है । राजा चल के पुत्र ढोला हार 
खालियर बसाने और मारवणी के साथ विवाह करने का उल्लेख है पर तु इन शासको 
का समय नहीं दिया है। राजा भारमल राजा भगवानदास, राजा मानसिह 
महतसह भादि के बारे म॑ बेवल ववाहिद सम्ब'्घो श्रौर उपकी सतति से सर्म्बा धते 
जानकारी दो है। इनके वशजायो क्तिने गाव पटटे मे मिले तथा कौन किस 
अभियान में काम प्राया इसके बारे में रुयाव महत्त्ववूण सामग्री सजोए हुए है ।* 
मुख्य रुप से ये वशावलिया कच्छवाह सामतो के इतिहास अ्रष्ययन हेतु उपयोगी हैं । 
कच्छवाह राजाप्रो के बारे मे “वात शीपक की कोई रचना नही मिलती है। केवल 
वशावलियो मे उतके वशश्रम को दर्शाने का प्रयास हुआ है ५ यद्यपि इस राजवंश के 
विस्तृत इतिहास की जानकारी हैतु यह खूयात इतनी उपयोगी नही है तथापि कच्छवाह्ं 


के इतिहास सम्बधों कुछ रिक्त कडिया को जोडने मे यह रूयात एक भाधारभूत स्रोत 
के रूप मेमा य है। 


पवार राज़बश --+ 


इस ख्यात मे पवारा की बशावली पवार परूरव से राजा उदयचद्र तक दी है । 
रण्जा उदयचाद्र के पुत्र पाल व माघददेव को क्रपश श्ान्ू शोर पादण का स्वामी हीना 
लिषा है) प्रवारों की बात में बराइमेर और उमरकोट के सोढां पवारों का विवरण 
दिया है । रूणकोट के साखलो को पीढिया भौर उनकी कुछ मुख्य उपलब्धियों का 
विवरण दिये* जाने में इतिहास लेखन के लिए उपयोगी है। महाराणा कुस्मा 
साखलो का दोहिता था । इस प्रसग से साखला भोर दधवाडिया चारण मेवाड़ से 
अतकर बसे ( इस प्रकार के भ्नेक सूत्र रूयात म उद्छृत्त हैं जो नव इत्तिहास लेखन भे 
उप्रोएी छ्िद्ध हो सकते हैं । पवारों के राठौडो माटियो और गहलोतो के साथ कसे 
सम्द घ रहे इसका उद्घाटन भी ख्यात के सूत्र करते हैं । 


पारकर य ऊमरकोट के सोढा पवारो की रूयाव* भे वहाँ के मुरुष शासको के 
ववाहिक सम्बध्धों और जम्लमेर के मादियों के साथ हुए भगडा का उल्लेल हुभा है । 
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46 ] इतिहास लक्षन मे राजस्थानी 


कोई 00 वप प्राचीन सोढायण में सोटा पवार नें बारे में विस्तृत जानकारी 
मिलती है पेकित उसकी वशावली भाजोच्य रूपात स मेल नहीं खाती है। भमी तब 
सोढ़ा पवारों पर कोई पुस्तक नहीं लिखी गई है, इसकी रूपरेखा तमार करने मे 
रुयात उपयोगी है ! 


सोलकी -- 


डा गौरीशकर द्वोराचद झोझा ने शिलालेखो झोर ताप्रपत्रों के भाषार पर 
सौलकियो का प्राचीन इतिहास लिखकर 907 ई० म प्रकाशित वरवाया सेविन 
प्रमी तक सौलकियों था प्रवशिष्ट इतिहास प्रधकार मे है। इस इतिहास को प्रकाश 
में लाने के लिए नणमी की स्यात उपयोगी सिद्ध हो सकती है। टोडा के सोलवियों 
ने चावडां से पाटण कैसे हस्तगत किया इसके बारे में समुचित जातवारी रुयात मे 
मिलती है। पसिद्धराव सोलकी द्वारा रुद्ध मद्ठालस प्रासाद वा निर्माण कराते भौर 
सिधपुर (पाटण से !2 शोम) नगर वसाने का विवरण दिया है! 


मंवाड में राव कुम्मा सोलकी को खराडा (माण्डलगढ स ! कोश पर स्थित) 
मे 65 गाव मिल हुए ये भौर इ हैँ माण्ललगढ की सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया था।? 
उस समय वहाँ इनको बडी बस्ती थी इसके पलावा राणा रायमल न राव सुरताण 
सोलकी को बदनोर या पट्टा प्रदान किया । मेवाड़ के इतिहास मे इन सोलक्यों की 
भूमिका को समझने के लिए स्थात मह॒त्त्वपूरा हैं। व्सम राफण रायमल के 
आदेशानुसार सांसक्ियो ने मादडचा चौहानो को परास्त कर कस प्रकार देशसूरी पर 
कढजा किया इसबा विवरण भी मिलता है। यह सामग्री मेवाडद के इतिहास में 
तत्कालीन प्तोल्नण्षियो की भागीदारी को सममते में उपयोगी है। इसब साथ ही 
सोलकिया का विस्तृत इतिहाप्त लिखने मे भी सहायक सिद्ध होगी । 


उप्त समय मेवाड में सालकियो के पटटे म 40 गाव रहे ।* जब चूण्डावतता व 
शत्तावता का प्रादुमाव नहां हुम्ना तवद सोलको माटी पवार भादि जातिया मेवाड के 
इतिहास की क्णघार रहो ) इस दिशा में शोघ करने वे लिए मी रुयात की सामग्री 
महत्त्वपृण है । 


भाला +- 


ऋालो का भुण्य स्वात हलवद था। भूलराज सोलकी (दाटण]) ने महमद 
फऋाला की झालावाड के 2800 गाव प्रदात किये। कलिपय सुरुष गावो के राजस्व 
के धारे में जातकारी दी गई है जिससे इनकी भाय का पता लगाया जा सकता है । 
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सम्पादित प्रयो की उपयोगिता [ ॥7 


मकवाणा भाला बी वशावत्री धविय बरते हुए यह दर्धावा गया है कि ये भावा 
महाराणा सागा ब समय में मेवाड म प्राय भौर उ हान यहाँ के इतिहाप मे महत्त्वपूण 
सुभिवा तिमाई । हयात मे यह भी सवेत मिलता है कि मावसिह माला जोधपुर 
जावर रहा प्रौर उसे 35,000 रेस वा पट्टा दिया गया ।! यह सामग्री भाला का 
इतिहास लिखने हेतु उपयोगी है। 


इसके धलावा इसम जाइजा दहिया भायत च द्रावत भौर व्यामखानियों के 
बारे म भी महत्त्वपूरा जानकारी दो है । यह रपयात जाति विशेष की इतिहास निर्माण 
में भागीदारी प्रौर दूसरी जातियो के साथ उनवे सम्ब वा ना बांध कराती है 


निष्कष्पत बहा जा सक्तता है वि समग्र स्थात वा ध्यानपूणा प्रध्यया किया जाए 
तो विविध घटनाग्रा वे सादम म॑ शासन प्रवध श य प्रबाघ व्यापार भोर वाणिज्य 
कृषि कम, भ्रकाल व सुकाल जागीर व्यवस्था सामता की भूमिका नगरों झौर गाँवो 
की बसावट किले व कोटडिया, मृत्यु स्मारक, जलाशया का निर्माण काय पुरातत्तव 
प्रवशपों पहाडा, घाटियों, नदी नालो, सामाजिक परम्पराप्तमा रीति रिवाजा, लाक 
आास्याप्रो लोक देवताप्रो, ज्योतिष शास्त्र मनोविचान भादि क्तिने ही विषया भौर 
पहजुपो के बारे भे महत्त्वपूरा सूत्र मिलते हैं । 


शरणागत रक्षा, बचन पालन गौरव रक्षा, मयादा पालन स्वामी भक्ति स्वामि 
मान की भावना दानशीलता त्याग भादि प्रनेक मान बि दुभा के उदाहरण रझुयात में 
भरे पडे हैं जो यहाँ की सास्ट्रतिक चेतना को समभने में सहायक हैं। इस प्रकार यह 
ख्यात इतिहास का एक खजाना है । इसकी यह एक बडी विशेषता है कि जितनी बार 
इसका अध्यमन करते हैं तो इसम हमे इतिहास लेखन के नये सूत मिलते रहते हैं । 
इतिहास लेखन के भ्रममोल सूत्र स्यात में बिखरे हुए पडे हैं इसलिए सम्पूणा एपात का 
बारस्वार घ्यानपूरा भ्रध्ययन करने की भ्रावश्यकता है । 


इस स-दम में यह भी उल्लेख किया जाना आ्रावश्यक है कि ग्रमी तक उदयमाख 
चापावत की र्यात मू दियाड की रयात दयालद्ास को रुयात जोधपुर राज्य की 
झ्यात 'शाहपुरा की स्थात आदि ग्रथों का पूरारूपेण सम्पादन प्रकाशन नही हुआझा है । 


ऐसे ग्रथा व प्रकाशन किया जाना नितात श्रावश्यक है तमी हम राजस्थान के इतिहास 
लेखन को प्रागे बढाकर इसे नया रूप दे पायेंगे । 


कि््जिजीज_-_त 
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सम्पादित ग्रथो की उपयोगिता ( 39 


बदले उनको भाय म॑ छृद्धि की जाती थी ! पर तु भसफल होने एवं बादशाह के 
नाराज होने पर झाधिक दण्ड भी दिया जाता था ।? मुगल दरवार में हिंदू मह्दाराजा 
की स्थिति आय एवं सम्मान के बारे म महत्वपूण वणन है ।* 


शाहजहाँ की बीमारी भौर घरमात के युद्ध सम्बोधित राजनैतिक व सनिक 
अह॒ध्वपूण गतिविधियों पर ऐतिहासिक जानकारी व विस्तृत वणन है महाराजा 
जसव त सिंह के निर्देशन मे धरमात के युद्ध मे माय लेने वाली सेना के वणत वा गहन 
प्रध्यमन से भातत होता है कि कुल सेना मे से बादशाही सेवा म रहने वाले सैनिकों 
की सरुया, जागीरदारा स॑ मेंगवाई गई सेना से भ्रधिक रखा जाता था।ं5 
सनियों के नामा के वरान से पता चलता है वि मुगल सेना में वह एवं मुसलमान 
सनिका को एक साथ लड़ने के लिए भेता जाता था ।९ प्नुमान है कि जिससे सेसा में 
शक्ति सतुलन बना रहे । 


महाराजा जसव तमिह के सनिक प्रभियान को यात्रा के वणन से धामिक 
पझ्रास्था ”व तीथ स्पला वी जानकारी मिलती है | यह जानकारी विशेष महत्व की 
है । क्माकि इस प्रकार की जानकारी दूसरे ग्रथो मे नहीं मिलती है । युद्ध मे काम झाये 
सैनिका की सूची से ज्ञात होता है कि सेना म न केवल राजपूत बहिक ब्राह्मण कायस्थ, 
महाजन भ्रादि फ़ुटकर सख्या में समी जातिया के लोग रहते थ। युद्ध में भाग लेते 


वाले योद्धाप्रा के नाम के साथ उनके सनिक लवशजमे का विवरण है झौर भरत मे काम 
भाने वाले सैनिको की सूची मी है । 


जोधपुर राज्य की रुयात मे केवल युद्ध मं काम भाय॑ योद्धाडो के माम ही है। 


इस प्रकार धरमात के युद्ध सम्व घी यह वही प्तिरिक्त जागकारी उपलब्ध 
कराती है ।? 


धरमाक के युद्ध ले से पहाराजा दास जोधपुर जौटने एव उसके बाद ही 
मुगल प्रतिनिधियों का वणन दिया है 8 झोरगजेद द्वारा महाराजा जसव' तप्तिह को 
अपने पक्ष में करने के लिए दिये प्रलोमन एवं उपहार की जानकारी से भौरगजेव की 





बही प | 
बही प 2 
बही प्‌ 3 
बहों पू 6 
बहीपू 7 

इही पृ 6 5 


जोएपुर राय को रुयात स॑ डॉ रघुवोरसिह पृ 26 234 बही 626 
बड्ों पु 26 


60 »+3 20 ४ के ४० ७ ++ 


20 ] इतिहाप्त लेखन में राजस्थानी 


कूटनीति व राजनततिक दाव पेच का पता लगता है 7 इस तरह फ़ारसी प्रथों से 
इसकी तुनना की जा सक्‍तो है । 


पौरगजेव को शुजा के विरूद्ध चढाई म महाराजा जसव तेसिह से मनमुटाब 
होने पर भौरगजेब ने जोधपुर का पट्टा र'यर्सिह को कर दिया ।2 पर तु रायसिह का 
जोधपुर पर झधिकार नहीं हो सका। दारा द्वारा गुजरात पर प्ात्रमण करते पर 
झौरगजेद द्वारा महाराजा जसव तप्तिह से पुन मैश्री की गई भ्रौर महाराय को 
गुजरात का सूवेदार बनाऊर जोधपुर उनके माम कर दिया गया । पोक्षरण परगने के 
लिये जोषपुर व जसलमेर के शासझ्ा भ मंपद्य होता रहताथा ७ जसलमर के 
महारावल सबलपिह के पुत्र भ्मरथिह का पोकरण पर भात्रमण एवं पोकरण पर पुन 
जोघपुर राज्य का अ्रधिकार द्वोने का चणन है । 


युद्ध श्रभिमाना मे जोधपुर की सेना द्वारा दुश्मना के इलाका म॑ सूट पाट करने 
भौर विजय के लिये काम मे सायी गई वूटतीतिक घाला का भी यरान है ।* सेना में 
काम प्रामे वाले पशुभ्रा के मुल्य विस्म के वणने से उतके सनिक एवं यावसायिक 
महत्व का ध्राक्‍्लन विया जा सकता है ।९ उस समय के प्रचलित करा के सम्बध मे 
कुछ महत्वपृण सूत्र प्राप्त हाते हैं ।8 सतिक अभियान म सेना की सूची है उसम प्रमुख 
योद्धा के साथ सनिव पदल घुडसवार ऊंट सवार के प्राकडे सनिक प्रवछकी 
जानकारी के लिये महत्वपूरा है । राज परिवार के सास्कृतिक घामिक एवं सामाजिक 
उत्पवा की रीति नीति के सूत्र मिलते है ।? 


जोघपुर महाराजा जसव तप्सतिह की मृत्यु पेशावर के पूरणमत्र बुदेला बाग से 
28 नवम्बर 678 (पोस बद 0 सरत्‌ 735) को हुई थी।१ उनके साथ सत्ती होने 
वाली रातियाँ स्‍्रादि की सूची दी हुई है। इससे तत्कालीन समय म॑ समाज में सती 
प्रथा के प्रचलन का ज्ञान होता है ।१ महाराजा वी मृत्यु बे पश्चात जाघपुर राज्य में 
प्रशाति फल गई। जिसके परिथ्रामस्वरूप राप्य की प्रशासनिक झाथिक सनिक 
एवं “यावसाधिक क्रियाप्रो पर प्रतिवूल प्रमाव का वशान मिलता है 77 यावप्तायिक 
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सम्पादित प्रथा की उपयागिता [डा 


अ्रस्थिरता, साम ता की स्वेच्छाचारिता एवं विश्वासधाती हातेवा बणन उनमी 
मनोदृति समभने मे सहायव है। महाराजा को मृत्यु के पश्चात्‌ मुंगव मम्राट 
औरगजेय द्वारा जोधपुर राज्य को खालसा करन सम्बधी फ्रारणां वा बही मे वर्गान 
किया गया है जिनम मुस्यत राज्य की प्रशासतिव पग्रव्यवस्पा उत्तराधिवारी का न 
होता पभौर गापनीय धन होने को सम्मावना मुझ्य है? इस प्रतार बहो मे धोरगजेव 
की राजपूर नीति सम्ब'धी महत्वपूण तथ्य सप्रहीत हैं । 


इसमे राजनतिक सामाजिक एवं विधिध विवरणाब साथ उस समय रोग 
निदान में काम प्राने वाली प्रोषधिया सम्ब घी जानव्वारी दी है * ऐतिहासिक बाब्य 
राजवशा की वशावलियां वुछ रिक्त कडिया का जोडन मे सहायर है 5 


जोघपुर राज्य व जागीरदारो र पट्टा की विधतृत जानहारी स उस समय की 
प्राथिकः सामाजिक व प्रशासनिक पहलुप्रा को समझने म सहायक है। पट्टा के गहन 
अध्ययन से शात होता है वि महाराजा के नाराज होने भ्रथवा भाय कारण से 
जागीरदार की रेस कम की जाती थी। महाराजा के प्रत्तन्न होन प्रथवा विश 
कारगुजारी दिखान पर जागीरदार वो वधारा के रूपम जापीर दी जाती थी।॥१ 
पटटे को जब्त कर सेने पर जागीरदार द्वारा पेशकश के रूप म राशि जमा कराने पर 
उमका पट्टा पुन प्रदान क्या जाता था।* यह पेशवश नकद/उपहार/पशुधन ये 
रूप मे देने का वशत है ।९ पेशकश सम्बन्धी समस्त प्रधिकार राज्य के दीवान के 
प्रास्त रहते थे ।? यह भी उल्लेखनीय है कि जागीरदार का प्रदान किय गये पट्टे के 


भू मांग पर उसके द्वारा भ्रधिकार नहीं कर सकते पर पट्टा निरस्त कर दिया 
जीता था । 


किसी महत्त्वपूरा जागीरदार को उसके क्षेत्रम कर” वसूल करने का विशेष 
पभ्रधिकार भ्राप्त होने स्व घत जानकारी इन पट्टा से मिलती है 8 जोधपुर राज्य में 
राजस्व (इजारा) को ठेके पर वसूलने सम्द-थी सूत्र भी मिलते हैं (* 
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० चेक परे लत 


वही यू 88 तुलनात्मक अध्ययन के हिये देखें महाराणा राजधिह को पट्टा बही परिचिष्ट 
स॒ डॉ हुकमधिह भादो 


22 ) इतिहास लेखन में राजस्थानी 


इस प्रकार हुमलूमत को बही 7वीं शवाब्टी के उत्तराद में जोधपुर राज्य के 
सामाजिक, राजततिक, साधकृतिक, घाधिक तस्यो के भध्ययन हेतु उपयोगी है । मुगल 
राजपूत सम्ब'धी के तत्कालीन वणन से उस समय की मुगल व्यवस्था को समझने के 
लिये उपयोगी है। इस वही का फारसी स्रोतों से तुलमात्मक प्रध्ययन करने से कई 
नये तथ्य उजागर किये जा सकते हैं + 


इसमे दिय पट्टा की सूची ध्य ब्राता में कहा नहीं मिलती है इसलिये कु पावत 
मेडतिया जोधा, जेतावत, उदावत सीघल उहड़ भादि राठोडो के भलावा माटी 
भोौर चौहानो के पटटेदारों सम्बंधी विवरण इतिहास लेखन के लिये उपयोगी है । 


महाराणा राजसह कालीन पट्टा-परगना बही' 
+-डॉ गोपाल व्यास, उदयपुर 


मेवाड़ के इतिहास को जानने समभने एवं प्रस्तुत करन बे लिये प्राथमिक 
स्रोतो मे पुरातत्व प्रौर एतिह्य साहित्यिक स्ाता का “विहात विचो न भमी तक 
प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। क्तु पुरलेख सामग्री मे बहियों वा एतिह्य 
विश्लेपण प्रमी मी शेप है। यद्यपि मवाड बे इतिहास पर कायरत विश्ञ विद्वाना में 
डा गोपीनाथ शर्मा ने प्रथम बार अपनी शाघों में वक्षीखाना रिकोड को सामग्री का 
प्रयोग किया था कि तु कई श्रोत सम्भवत उनके विपय के झनुरूप नही हो। से इृष्टिगत 
ही रह गये । इनमे “महाराणा श्री राजसिगजी री पट्टा वही सवतु 77]3 ” नामक 
सेवाड राज्य की प्राप्त बहिया म॒ प्राचीनतम बही है। दीघ झ्न तरात बे पश्चातू 
976 ई मे भ्रपने शोध प्रव घ ' मेवाड के सामाजिक आधिक जीवन के कतिपय पक्ष 
पर काय करते हुए मु डॉ रवि द्रकुमार शर्मा? द्वारा इस बही के प्रति ध्यान दिलाया 
गया था। इसी के फजस्वरूप मेंने इसके नोटस झालेखित किय श्रौर समय समय पर 
इस सामग्री से तीन शोध पत्र सेमीनारों में प्रस्तुत कर इसकी महत्ता को विद्वानों के 
सम्मुख रखने का भ्रयास किया था ।# इस बही के सवप्रधम सम्पादन का बाय 
स्व डा राजेद्रप्रकाश मदनागर द्वारा मेवाड का राज्य प्रवध एवम महाराणा 





सम्पादन डॉ हुक्मसिह मण्ठी हिमांग पीलकेशत उदयपुर 

4 मेवाड़ मुगझ रिल्ेसम्स (घोष प्रवघ) 952 

बक्षीखाना रिकोड बस्ता 0 राजस्थान राय बमिलेखागार उत्यपुर में सुरक्षित (एस आर 
शर्मा--भद्दाराणा राजपिद एण्ड द्विब टाईम्स तथा डॉ अआररपी ब्यास--शमह्षरात्रा राजपिंह 
जयपुर 7974 ई में भी इस वही का सदम नहीं है । 


तत्कालीत पुरालेख अधिकारी वठमान से दुरुक्षत्र विश्वविद्यालय म इतिदास विराग मे आचार्य 
पद पर कायनीछ हैं। 


(अ) दलौलावा रिकोड मेवाड़ के साथाजिक आदिक जीवन का स्रोत भोष पत्रिका 986 
अक | पृ 50-62 


(ब) राणा राजसिंह कालीन आधिक तथ्य कोष पतिका | 988/3 पर 4254 
(सर) रेक्ष प्रकृति प्रवृत्ति और प्रभाव छोष पत्रिका 990/2, व 28 40 
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राजधिह वॉचीन दा बहिया वामक ग्राव द्वारा किया गया था। इसके पश्चात 
डा प्रारक सक्‍सना के द्वारा पट्टा बही ग्राफ महाराना राजधिग, 773 बी एस / 
से सचित ठाक्रा री रख री बही वा सम्वादित काय प्रकाशित हंग्रा 7 वतमान मे 
तीसरा प्रवास डा हुकमर्तिह भाटी न किया है ।३ 


एतिह्य सम्पादन 


सम्पादव विद्या साहित्य का एक ग्रभिन्न विषय है। शास्त्रीयता की इष्टि से 
उसके श्रतेवी भ्ग है। फ़ितु इतिशास्ात्तर साहित्य या साहित्यीत्तर इविहास वा 
सम्पादन काय इतिहास में साहित्य सम्पादन स अधिग्रहित किया हथ्नमा है। विपय 
मापा समय काल तथा सामग्री को ज्यो का त्यी शुद्ध शास्त्रीयक रण द्वारा अस्तुत किये 
जाने तक ही प्रधिवाश एतिहा सम्पादन की मौलिक्ता रही है भौर इसी कारण 
साहित्य में इतिहास का तो महत्व अ्रस्फुदित हुम्रा पर इतिहास मे साहित्य की प्रस्तुति 
तब्यात्मक याल्यात्मक तथा विश्लेषशा/त्मक मही हो सकी हैं। जब साहित्य की 
सामग्री के सम्पादन की यह स्थिति है तो पुरानेख सामग्री मुख्यत बहियाये सम्पादन 
की देदानिकता ससदेह ही होगी / राजस्थान राज्य भमिलेखायारो म॑ सप्रद्दीव बहियो 
के साथ साथ सस्थागत भौर व्यक्तिगत अभिलेखायार की बहियो वी भसघसझ्या भी 
सक वर्गीकरण से वचित है तो इसके सम्पादत का काय शोध साघको के ध्रमाव में 
भूग मरीचिका द्वी है ६ वही सम्पादन के काय को मेवाड़ क्षेत्र म॑ सवप्रथम 
डॉ हृष्णस्वरूप पुप्ता द्वारा बनेडा भार्काइज नामांकरण द्वारा भारम्भ किया गया 
था। उनके शिष्यता में मुझे यह सीखते का भवसर भी प्राप्त हुपा कि बही सम्पादन' 
में पाठालोचन से प्रधिक महत्व क्षेत्र भ्रमुभूति भौर भनुमव का है। यह दोनी तत्व 
इतिहास सामग्री के साथ याय करने के लिये स्‍्रावश्यक हैं। केबल मापा भौर भनुवाद 
के भाधार पर बहिया का सम्पादत उसकी सामग्री मा पुनर्भावरण द्वोगा दृष्टा त नहीं। 
इतिहास के लिये स्रोत का विवेक भावश्यक है जिसे सम्पादकर के कौशल टारा 


4.. प्रषम सत्क्रण 987 ई रामरतन प्रकाशन चाँदपोज़ अदर जोधपुर (राज ) पह सम्पा ते 
कार्य मात्त सूचतात्मक विवरण + साध साथ मेवाड़ के राय प्रद प्‌ को लिशने के लिये मरत्म 
श्रमोग में छाया गया है । 

८. अपस प्रक्चागन 7959 ए सफोोज प्रकाशन राडिद्ध नंगर उदयपुर (राज) यह सम्पादन 
सूचनात्मक विवरण + साप साथ बहो को सामप्रो वा वि"च्यण भी करता है (पृ 3 74) 
शि-तु इसमें सम्पाटक का भत्य उद् व प्टादारी अधाली. इले से (६ 3 पाल टिप्णणी |) 
'समग्र-सम्पाट्न की विद पता से यह ग्राव वचित है । 

3. प्रपत्र प्रथ महाराणा राजधि पट्टा बदो पट्ट दारां यौ दिगत. तथा तित्रौय प्रथ महाद्यणां 
राजधिद परगना बड़ा प्रथम सस्करण ]995 हिमान प्र लरशन डल्यपुर (राज ) ! 

4. शहत्वान राज्य अजल्सागार उन्यपुर में बच शिलास रिशोंक.. को अहियों शो यह रियर 
मेरे खासा प्रदुक्त जिये जाते र बाज तर बसों की ढस्ी ही है + 


सम्पादित ग्रथो की उपयागिता [ 25 


उपाजित क्या जा सकता है । हम इसो सम्पाट्न विज्ञान के परिप्रेक्ष्य मे डा हुकमसिंह 


भाटी द्वारा सम्पादित 'राजविह कालीन वहिया की उपयोगिता को विश्लेषित कर 
सकते हैं। 


बही मे उल्लेखित सामग्री 


बही के अतगत पहला भाग पट्टेदारों के विवरण तथा दूसरा भाग भेवाड के 
परणता को प्रारथित्री से सर्म्बा घत है। पटदेदारों मे पट्टेदार का नाम पटटे के 
गाव और उनकी रेखों सहित सवद्‌ 773 (656 ई) से सवत्‌ 7727 (670 ई) 
तक के प्राय “यय का विवरण प्रस्तुत करती है।? 68 पृष्ठो में प्राप्त सामग्री 
का वर्गीकरण गावो के नाम, परगना के नाम विभिन्न मद भौर पेढी4 के नाम, चुगी 
प्राप्ति के स्थानों के नाम चु गी की चस्तुओ के नाम, ग्रावों का राजस्थ, नया और 
पुराना राजस्व, पटटेटारो के नाम पट्टा का वर्गीकरण महाजन व भय जातिगत नाम 
सहित राजतिह कालीन कई भायविक “पवहारो शझ्रादि में क्या जा सकता है।£ 
डा० हुक्मसिह भाटी द्वारा सम्पादित ग्रय म॒ सामग्री का वर्गीकरण भौर भधिक स्पष्ट 
किया गया है। परगनों का गठन, खालसा भावों की भाय, दाण कर, मापा कर 
खडलाक्ड, “यापार के पटटे, मुकाता जावर खान, व्यय मद रेख, जागीर “यवस्था, 
याटा प्रणाली, जागीर के हस्तातरण जागीर बृद्धि (बघारा), नकद बेतन सामाजिक 
व्यवस्था एव सासण (गरापिया) के गाव के विदुप्मा मे” इसका भ्रष्ययत तलालीन 
समग्र भोर उप्तकी प्रक्रिया को स्पष्ट करने मे भ्रत्यात उपयोगी हो सक्ता है ) 
सम्पादित घही फा स्वरुप 


बही के सम्पादित दो भाग में प्रथम को 9 परिशिष्टा सहित 3 खण्ड क्रमश 
भाग व्यय का विवरण महाराणा का व्यक्तिगत खर्चा एवं पटटेटारा री विगत तथा 


जही में प्रषभ पृष्ठ पर ठाकरों रे (के) रेख रो (को) बही लिखा गया है। रेख के अष्ययनाथ 
इष्टब्य मेरा खल--धोष पत्रिका वर्ष 4| अक 2 थृ 22-44 

डॉ राजेड्भवार मतनागर द्वारा सम्पाटित प्राय के प्रावक्यत से उद्धत इसमें सम्पादव के अनुसार 
34 वर्ष का हिसाब है जो सत्य नहीं है अपितु मेरे आरा इसके अध्ययन से 6 वर्ष का हिसाव क्रमश 
है. (दृष्टव्य--शोष पत्रिका वर्ष 39 अरे 3 थृ 43) हमारे इस्री अध्ययन की पष्टि 
डॉ हुक्मपस्िह माटी द्वारा सम्पारित बही से होती है सम्पाट्कीय पृ एजएशा 

इस बही से 83 पृष्ठों में स 5 पृष्ठ रिक्त हैं शोष पत्रिका 39/3 वृ 43 

उपयुक्त बदो में इसे बुआ लिखा यया है मेवाड़ में प्रम्परणत--दफ्तर व्यक्तियों घर पर पीदी 
दर पीढ़ी स्थापित रहते ये । अठ दाण ने रूप में थुआ का प्रयोग होता था । 

डॉ गोपाछ व्यास--राणा राजपिद कालीन आपिरु सच्य शोध पत्ता वर्ष 39 बंब 3 पृ 43 

हो हुइमसिह भादो (स )--महाराणा राजमिंद पट्टा दही सम्पाश्कीय पृ शासे ए5४॥ दवा 


परगना बही प्‌ » डॉ आर.के सबसेना (से )>ट्टा बदी ऑफ मद्ाराधा राजधिद द्वारा 
जागोर रेप एवं धृतियों का अध्ययन ढिया गया है पृ 3 44 


पम्पादित ग्रथा की उपधोगिता [27 
दोक पावे! का भथ राजपुता को नकद दिखे णपे, लिख यार है जा कि रोक से 
शोकड का धाशय माना गया है ।! कि तु यहाँ रोक से रोकना भ्रथ है जिम्तका प्राशय 
शाधारण राजपूत सरदारो के सीख लेने पर अदत्त राधि से है। श्रव बही सम्शदत में 
शब्लो के तत्सम्‌ भर नदुभवं का ध्यात रखते हुए भी कई शब्दों का तत्कालीन प्रयोग 
स्पष्ट नही हो पाया है । 


बही के हिसाब मे स्थाना तरित जमा खच का भी भस्पष्ट ब्योरा भमिलत्ता है 
फितु इएफे यह विदित हो जप्ता है कि राजसिंह के काल की बही प्रणाली समुद्ध थी 
भौर हिंसाव-क्ताव कौ कई बहिया प्रचलित थी। इनम पढद्टा बद्ी, रेख बही, 
प्रगना बहीं, गरास्या ग्राम ताबा पतर (बही) भादि का विवरण हमें प्रालोच्य बही 
भे ही मिल्ल जाता है। वही उल्लेखित पट्टा प्रणाली में राज्य छति के अनुप्तार खालसा, 
जागीर श्रौर सासश का वर्गीकरण प्राप्त होता है पर इसके साथ साथ जातिंगत पट्टा 
वितरण में दो वग मिलते है--() राजपूत तथा (2) शजपुतीत्तर ।” 


सारिणो-ना 
(राजपूत पद्टायत का राणा से रक्त दूरी फा विवरण)3 





क्रम राणा के भाई बा घद कुल पट्ट! राशि श्र य राजपुत. कुल पट्टा राशि 

(रेख टका मे) (रेख टका मे) 
चू डावत्त 498]50 चोहान 28600 
2 सीसोदिया 5 राठौड़ 400700 
3 राणावत 40840 प्रवार 483900 
हु शक्तावत 322500 सोलको १055009 
5 न सल्ल बच्छवाह्‌ 99000 
6 त्+ 5 खीची 52300 
ग न न5 माटी 28300 
8 5 5 डोडिया 7709 
9 न+ न+ हाडा (थो ) ]3000 
0 ह्ल्टि च+ सोनगरा (चो) 29500 
ही 5 न देवडा (चो) 900 
32 न न- बहेला ]8500 
न 3 ले न चदेल 000 
हे लक कर साखला 800 


चीख ली खत लत ले जन तन तत  न्‍त+॑त-++त++>+-++++०-+ 


(4--/) 5३ 








] 


42 28 790 


घ4 


से व (भाटी) भा ] पे 6 बाद टिप्षणी 3 प 47 झ्ाड़ि4 


अरतुत रोक का अप रोवड़ से ही है रोकने स नहीं--(सम्पादक) 


2. इउष्शेक्त १ 29 253 
3 ब्क्त पृ 357॥9 


,52,700 


सम्पादित ग्रयो की उपयोगिता [ 29 


सारिणी-2 के झनुभार राजपूत्तोत्तर पष्टापहों मे प्रथ८ रुपए महए्जन (देश्य), 
द्वितोय स्थान मन्रालयिक एवं साय भधिकारी तथा तृतीय स्थान ब्राह्मणा का था ) 
प्रथम भौर द्वितीय वग में शाह (लेठ देव वा काय बरने वाले) झौर पचोली मसाणी 
मुख्य थे वहीं ठृतीय वग में पुरोद्ित भौर मौतरा (विवाद्यादि काय करान वाले) 
भुएप थे । पह होनी दस प्रझ। कौर राऊए के मध्य की प्रमुख कडी के रूप सम राज्य का 
मध्यम व रहा था। पद मे राजपूतों से तिम्त होत हुए भी प्रतिप्ठा झोर प्रमाव॑ के 
झूप में समाज मे इनका विशिष्ट स्थान रहा था। घारममिक ग्रास्था के रुप मे 
तत्कालीन वश्य वग में वध्णव पथ को मा यत्ता ग्रधिक था ।2 743 विस की बह्दी 
का जिश्नेपित विवरण मरे द्वारा राणा राजसिहू कालीन झ्राधिक तथ्य” म प्रस्तुत 
किया जा चुका है? पर ध्स बही के वतप्रान सम्पादित प्रथ (995 ६) मे प्रस्तुत 
परिशिष्द-! की साहियकी को इस प्रकार “यक्त जिया जा सवता है? 


सारिणी-3 


(प्राय पद्दापत्त) ९ 








क्रम जाति प्रधवा ययवसाय ढुल पट्टा राशि भय वितरण 
फ (रेख सकी) मे) 
] सुधार 250 प्रत्येक पट्टेदार को 
एक गाव वा पट्टा 

2 न्न्न छत्रपार न हि 
3 2 गदीये 500 
4 ह्न्ल जरादी २00 
| “ह+ नाई 300 +000 
6 राव ग्रोपाल न 3000 
7 रावत रूडा ताज 500 
8 रावत भीमा ते 300 नि 
9 कक चारण पस्तराम 500 

| हे ् नाईक बदाईस 500 

कद राबत हादेवाला 300 ५ 
2. मुस्लिम मलिब गे * 
सौटागर 32,00 कु डाल और गीरवा क्षेत्र 
मोया 
2333 आज जल अप परत यम अमल क किम बह पल जप 27 कस जटिल कलम 
| मिथ नहीं रे 
2 


गोपाक ब्यास--मेवाड के सामन्तगाहों समाज की सामाजिक-आदविर स्थिति क्ोषपत्ि 
(798॥ ६ ) 32/! प्‌ 60 ०७ 399 900 


महू एव मादेश्वरी है योग से 
प्ोष-पक्षितरा 39/3 व 42-54 

से बे (माटी) भाषनोी पर 99-200 
सणा जयवा राजलोक से श्रत्यत सम्रापित 


0 ७ # 0० 


30 ] इतिहास सेखन मे राजस्थानी 


राजपृतोत्तर जातिया में 3प्रके कम में मुस्लिम जाति भाती है। बक्त 
सारिणी 3 स स्पष्ट है कि राणा राजसिह के समय म मुस्लिम अधिवासन की परम्परा 
पट्टायत वे रूप में विद्यमान थी जिसवा झारम्म राणा प्रतापसिह प्रथम से स्‍्ारस्म 
हो गया था! प्लौर इसका धचर्मोत्कष मेवाड़ राज्य में सजहदें उमराव के मुस्लिम 
साम/त सम्मात की परिणिती मे दिखनाई देता है। मुस्लिम प्रधिवासन केवल खालसा 
क्षेत्र में ही नहीं भ्रपितु जागीर क्षेत्र मे मी विद्यमान रहा था यया-चुहाण बाघ 
पहाडखानोत भश्रादि ।*ै 


पट्टा के भ्रतगत उल्लेलित राजस्व सर्म्वा धत शब्दावली-- 


बमे तो बही के झ्रतगत कई क्षेत्रज श-ट उल्लेखित हैं जिनका श्रथ भौर प्रयोग 
वही के तीया सम्पादको ने किया है । कि तु राजस्व वे महत्व शौर मेवाड राज्य मे प्रचलन 
की दृष्टि से हमने जिनका निवचन किया है उनम सवप्रथम रेख के बारे मे सम्पादक ने 
जो तथ्य प्रस्तुत किये हैं उनसे रेख जागीरदार स्‍झ्थवा पटटेदार के “यक्तिगत स्तर 
उसके दायित्व श्ौर जागीर मूल्य की सूचक थी । जागीरदार की रेख उसके स्तर 
प्रौर गाव की रेख उसकी ग्रमुमानित भ्राय के श्रनुसार झ्राकी जाती थी । पट्टा प्रदान 
करने की प्रक्रिया मे पहले पटटेघारी के लिये रेख का निर्धारण क्या जाता था 
तदुपरात पटटे का ग्रावटन होता था ।१ कितु हमारे भ्रष्ययन से* रेख गाव खेत की 
सम्पूण श्राय का औौसत थी जो समय समय पर परिवर्तित होती रहती थी । इसी फा 
सम्मिलित णोग जागीर/ यक्ति/जाति की रेख के रूप मे राज्य द्वारा आवटित की जाती 
थी। प्रत रेख़ द्वारा व्यक्ति जाति जागीर श्ौर गाव के प्राथिक स्तर का निश्चय 
होता था वहीं उसके बदले मे उप्ती के श्रनुतार राज्य की माग की पूर्ति का दायित्व भी 
घृतिं या धारक को निवहन करना पडता था 


]..हॉ गोपाल ब्यास--राणा प्रताप का बोर तायक हकीम खा सूर शोष पत्रिका वर्ष 45 
अक | ५ 25-3] 

थे स॑ (सादो) सम्पादकोय पु 5श॥ पृ 25 29 58 07 ]42 ]22 42 बौर 52 
उपरोक्त पु शश-ः 

डॉ गोपाल ब्यास--रेख प्रहवि प्रदृत्ति और श्रमाव द्योप पत्रिरा 4/2प 36 

डॉ सकतेना ने रेल को बेटन का स्वरूप बतलाया है (स व पृ ]]6) जो सही नहीं है बल्कि 
मगह व्यवस्या और ब्यवस्थापत का स्वरूप है जिसमें धारक का अधिकार और कत्तब्य मिलकर 
राय भक्ति का आधर्ण निश्चित करते हैं / राजश्िह के समय तक पटटेदारी में दासत्व की 


भावना नहीं ची बल्कि स्यवस्थापक ओर प्रातृत्व को मावता विद्यमान थो ! इसीलिये राजपिह 
का धासत मेवाड़ दे इतिहास में समृद्धि का युग रहा थां। 


पे के ७ 9 


सम्पादित ग्रथो की उपयोगिता [37 


पट्टा बही मे 'मुकाता शब्द का प्रयोग हुमा है? जिसका पथ ठेका प्रणाली से है (* 
मुकाता भे राज्य एक निश्चित प्रवधि के लिये पनुवघ के प्रतगत भ्रपनी झाय क्के 
साधनों को किसी व्यक्ति को अग्रिम अनुमानित राशि लेकर उपयाग के लिये प्रदान 
कर देता था ।१ इसका उद्देश्य आधिऊ विकास के लिए झाथिक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करना 
था कितु शन शन मेवाढ राज्य का इससे नुकसान ही श्रधिक हुमा था शा इसी प्रकार 
'रखवाली', छति में बृद्धि के लिय वधारा पट्टा* (70£7०६) बाटा प्रादि के सकेत 
भ्राधिक प्रशासन भौर व्यवहार के भातगत व्यवस्था के द्यातक हैं। बही सम्पादक न 
इनका विश्लेषण करने का प्रयत्त किया है जो इस सम्पादन काय की महत्ता ये जिये 
आवश्यक था। झालोच्य सम्पादन कृति में गावो के नामों का शुद्धिकरण झौर वतमान 
मे उनकी स्थिति वा साश्िपिक ब्यौरा इस सम्वादन की मोलिक्ता मनी जानी चाहिये ए 


परपसा बहो को स(ब्यिकी-- 


इप्त बही के परगना गाँव, याव की हिस्सदारी यथा-छात्रसा भौर गराप्तिया 
(साध्तणिक) व ताबा पतर के गाव, भोपोलिक क्षेत्र झादि का विस्तृत ब्यौरा प्राप्त 
होता है। यह बही पुरानी बही की नकल के रूप में राणा स्वरूपति]ह के भ्रादेश से 
पचोलो रघीराम > वरदीराम द्वारा वि स 905 (848 ई ) म॑ प्रतिलिपि कराई 
गई थी। सम्पात्क ने दोनो ही बहिया का भ्रवतोकन कर बही का पाठा-तर क्या 
है। कि-तु इस बही के सम्पादन की मुख्य विशेषता इसके पृष्ठ मे प्रदत्त तीन परिशिष्ट 
हैं जो मेवाड के तत्कालीन भाधिक इतिहास के लिये उपयोगो सामग्री है! बही मे 
भौगोलिक क्षेत्र बे रूप मे गिरवा, मगरा मु डल, उपरमाल, भोमट मदारियां मंवल, 
भेरवाडा, छप्पन, गाडवाड वारोट बारा (मोडर के झ्रास पारा का क्षेत्र) भश्रादि नाम 
मेवाड़ की प्राइतिक स्थिति को स्पष्ट करते हैं। भेवाढ के तत्कालौत परगनी का 
विभाजन 58 की सरूया में था जो कि जायगीर क्षेत्रानुसार विभिन्न जागीर। के प्रहणत 
खालसा क्षेत्र के रूप मे व्यवस्थित किये जाते रह होगे । 


परगनो के उत्पादन की उल्ललित साहियकी की झ्रायक प्रनुतार 8 परगने 


प्रथम श्रेणी में,  परगने द्वितीय श्रेणी तथा 4 परगने तृतीय श्रेणी में उल्लेखित 
किये था सकते हैं 





मे श (मादो)मभा ॥ घु 5 ॥] ॥3 


डॉ गोपाछ ब्यास--मेदाड का सामाजिक एव भाविक्र णोवन (प्रोष्र ) व 67-70 
से मे (मादी) भा ] प हा 

स्याश्ध--मेवाड़ का ध्वा मा घोषन प्‌ 69-70 

संग (मादो) रक्त द्‌ू 7 

उपयु क्त आए 2 प्रपता बह्ी 


४ छ + ० के ल+ 
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सारिणी-4 
(झाष भ्राधारित परगनों वा श्रणों नियचन) 














न्र्म प्रथम श्रणी द्वितीय श्रणी तृतीय श्रणी 
स॒ परगना वुल उत्पादन परगना कुल उत्पादन परगना झुल उत्पादन 
॥।.. माइवंगढ 202500 मगरा 98700. कीवारया 9300 
2... गांडवांड ॥72700 जीरण 94400 मरजीबी 90१2 
3 बदनोर 67000 क्पासण 8240! कोराडया 8000 
4 गीलूड 453700 तनेटी 79600. भहेयर 8000 
5 गुलहड 444700 मोही 77300 न का 
6. पुर 23402 बेगू 68300 छ््क कल 
7. छप्पन ]9200 नीमच 67800 न जा 
8 बारा ॥4584 रतनपुर 58200 5 न्न्ति 
9 च+ न्ज+ उठाला 57900 जे ब््ल्ल 
0 स्ज्य 5 प्रठाणा 57500 न नल 
व] 5 न- मदारया 57500 न न 





उक्त सारिणी के भध्यकाक द्वारा स्पष्ट होता है कि प्रथम श्रणी मे बदनोर 
गीलू द्वितीय श्रेणी मे तलेटी ग्रोह्दी भौर तृतीय श्रणी भे जु वारिया, भदेसर परगने 
मेबाड के श्रोसत उत्पादन वाले सभृद्ध परगने थे। प्राधुनिक जिले भीलवाढा, चित्तोड 
तथा राजसम द में इन तहसील क्षेत्र की कृषि का राजस्व भाज भी प्रच्छा उपलब्ध 
द्वोता है । 


बही सम्पादक ने वही मे उल्लेखित गावो के भाघार पर सीमा क्षेत्र मे खालसा 
गायो वी भधिकता परगने मे पूणत खालसा गाव या जागीर गाव गरासिया गावो 
की भ्रधिकता बाल परगमने गाव की बाट व्यवस्था मादिराक याव प्रादि का 
सूचना८/मक विश्लेषण भी क्या है । इसके फ़लस्वरूप यह बही तत्कालिक गाव गणना 
(५॥88० ८८०८८४) का उपयोगी भाधार बन जाती है। वसे सत्रहवी शता-दी का 
उत्तरकाल राजस्थान भ से सेज भोर साहियिकी प्रमिचान का उद्भव काल रहाया। 
परगना बही भी ऐसे श्रयास का एक हिस्सा मानी जा सकती है। बही मे उल्लेलित 
खालसा और गरासिया ग्राम का निवचित झनुप्रात का विवरश्ण 





सम्पादित ग्रथों की उपयोगिता [ 33 
सारिसी--5 
गराप्तिया (सांसणिक) गाव का निवचित झनुपात 
क्रम परगना खालमा|पट्टा गाव गरासिया गाव. अनुपात झातर 
उपत गाव सख्या . उपत गाव सखूया 
). बदनोर ]46 900. ॥6] 20,800.. 20 प। 
2 गीलूड 3,500... 79 3,200... 43 ] 
3. तल्लेटी 59500 68 20400 25 37 
4. मोही 62,300... 48 5,000.. 22 मे । 
$ कुवारिया 9,300 8 धन नी ल्ड् 
6. भदेसर 8000. 7 >्.. ++ $++ 
4. उठाला 34,500. 37. 24725 43 ॥] 
8. बारा 29,064. 74. 30,720 45 37 
43064 492 423 545 68 34 





सारिणी--5 की निवचित सख्या की परगना बही के खालसा भौर गरातिया 
गांवों बा भनुपात भझातर 4 के मध्यमांक पर स्थिर होता है। इस भ्रस्तुति का 
सीधा प्रथ यह है वि समाज का घामिक पनुदान व्यवहार ही राज्य का घामिक 
झनुदान “यवहार था। परलोक वल्याण के लिय विया गया काय 'दान' के रूप 
मे प्रतिष्ठित या, इसोलिये प्रत्ये। परगने में ऐसी दान घतियाँ विद्यामान थों जो 
वि समाज के एक थग की जीविका का साधन थी । गराप्षिया गावा मे भी व्यक्तिगत 
भोर सस्यागत का विभाग विद्यमान था। 

सारिएगी--6 
गरातिया गांव ध्यक्ति/सस्थागत 








क्रम परगना ड्यक्तियत सस्‍्यागत 
ब्राह्मण चारण भाट भोजक भय योग एकलिंग चार गुप्ताई कुलमोग 
सेवक भुजा 
] बदनोर 4 7 5 | 7 क्‍49 478 +“- +- 20 
2 गीलू# 4 4 7 -+ 8 3 +- “ “3 
3 तत्तेटी [4 -- 6 ॥ 2२ 23 -- -- +. 23 
4. मोही व4. 7 --> ॥ 2 24 >5 “+ “--. 24 
| उठाला 3 4 ![| “- 09 -+- ६ “- १06 
6 दबाराटमोष्ड 28 8 8 -- -- 44 +- +- 7 45 
डे गसा) 
4222 00: न ८ पा मे जा, 
67 27 2२ 4 7232 7 |4 7 35 


हे सारिधो--6 द्वारा गरामिया पट्टा के स्तरीकरख में प्रथम स्थान ब्राह्मणों का 
द्वेतीय स्पिति चारणा की तत्पश्चातु भांटों का स्तर था। इससे स्पष्ट होता है हि! 
राणा राजहिंह के कांस में ब्राह्मण चारधा से प्धिर सम्मानित धौर प्रभावी रहे थे । 


34 ] इतिहास लेखन में राजस्घानोी 


जबकि सस्यागत गांवा मे घमनिरपेक्षता भ्ौर पथ निरपक्षता का चच्नहरश उक्त 
सारिणी द्वारा स्पष्ट हो रहा है। इस अ्रवार परयना बही द्वारा हमे झाषिक 
उपलब्धिषां का विवरण चात होता है वहाँ पट वही इस दही की प्रध्ययत सामग्री 
से तुपनात्मक परिविक्षण के लिये सहायक हो सकती है। भ्रततत दोनों बहियों की 
झालेख-सामग्री मेवाड राज्य के पूववर्ता पौर परवर्ती सदम क्रम को क्रश करने के 
लिये मेदार के इतिहास के विशिष्ट काल का तथ्यात्मक वस्तुनिष्ठ घित्र प्रस्तुत 
करती है । 


राजत्तिह की उल्लेपित बही भोर उप्तका डा भादी द्वाए दो भाषा में सम्पादत 
राजस्थान की सप्रहवी शता*दी का भध्यपन करने में प्रत्यात सहायक है। कितु इस 
गामग्री पर भ्रमी तक सूक्ष्मत्तर विश्लेषण को प्रावश्यकता है जिस्ते शोधार्यो बार बार 
प्रयोग दारा ही इस बही की वजातिक्ता सिद्ध कर संबता है। बह्ी गे सभी 
सम्पादको ने सामग्री को सूचनात्मक प्रस्तुति के रूप मे ही देखा है. यद्यपि डा भाटी 
का संम्पादन सामग्री के विश्लेपशात्मक पद्ा की परवी करता है पर उत्ते भव सिद् 
करने को भावश्यव ता है । 


बही में जहाँ राधा राजपत्तिह के यक्तियत यय के दफ्तर भौर उसकी बही मे किया 
गया खब उत्लल्ित है पर राणा के जनाता झौर कु बर प्रासाद के शब का ब्यौरा 
वही मे कही भी उपलब्ध नही होता है। इसी प्रकार काला राजपूत्तों का विवरण 
भी बही में इल्लेखित तही है जबकि सामतो की श्रेणी मे उसका स्पान सम्मानित 
रहा पा। वि स 727 (670 हई ) तक राणा राजसिह द्वारा बादशाह भोरगजेब से 
बैराबाद, माइलगढ़, णद्दाजपुर, फूलियमा बनेडा हरडा बंदनोर झ्ञादि प्राप्त बर 
लिये गये थे कितु परगना बही में माइलगढ़ भौर बदतोर के अतिरिक्त किसो का 
उल्लेख नही है । शायद इसका कारण शंप परगनों का राजस्व निश्चित भश्रौर 
निरतर नही था 


बही मुगल मेवाढ सम्द घ! का सर्त तक प्रस्तुत तही करती है असे भोरगजेव 

की मिश्रा भौर शत्रुता के परिणामों से प्रमावित राजपूत ध्रषवा राजपूतोत्तर प्लोगो 
का भाषिक लाभ या हानि वा चित्र बया रहा था ? इसो प्रकार राजसमुद्र योजना 
घछसका मुहत्त प्रादि का ब्योंय भो बहों में नहा है जबकि सवऋतु विलास बाग के 
कमठारों (काय) वा खच बही मे बतलाया गया है। ध्रादियासी श्रांता के राजस्व 
का उल्लेख इस बही की भय विशेषता है! राशा राजतिह काल की यह वही प्राय 
यय की एप्टि से भाष की स्थिति को भरपिक स्प्रष्ट करती है वहाँ व्यथ की कमी । 
भ्रत यह शासन बचत की इध्टि सै महत्वपूरा रहा था | प्रो एस ग्लार शर्मा के इस 
दृष्टिकोण का भा बही सम्थत करती है कि राणा राजहिह द्वारा लोक-कल्याश का 
ड्यूम मुगल सम्राटा को तुलना में क्ड्डी भ्रघिक था। सब मिलाकर यह बही 


राज के शासन का सशक्त झाधिक पक्ष प्रस्तुत करने मे भ्पना विशिष्टतम स्थान 
रसती है । 


ग्राथिक व सामाजिक इतिहास का श्राधार स्रोत 
मारवाड रा परगना री विगत 


डॉ भवर भादानी, अलीगढ 


मु हणोत नथसती (60-670 ई ) राजस्थान के रेगिस्तानी भ्चल या एक 
मात्र ऐसा इतिहासकार है जिसने मारवाड़ वे सर्वांगीण गजेटियर की रचना कर 
इतिहास भायामों को नया बल प्रदान किया । इस ग्रथ मे उसन प्रकिचित सी दिखने 
वाली सूचना को भी स्थान दिया जो उसकी इप्टि में भत्यात महत्त्वपूण थी। सूचना 
सकलन को उसको सजगता एव झाधुनिक सार्यिवीवेत्ता की दृष्टि मे समान है । 


मारवाद रा परगनां री विगत” सूचना सक्लन के प्रति उसकी सम्पूण प्रतियद्धता 
वो दर्शाने वाला महत्त्ववूण प्रथ है। इस ग्रथ कौ विशेषता यह है कि राजनतिक 
घटमाओरा के क्रमयद्ध विवरण के साथ ही साख््यवीय भ्रावड़ों का यह एक विशाल 
भडार है। पभारिक प्राकड़ों भे' सकलन वा काय निश्चितत एक नीरस एवं बोभिल 
काय है लेकिन प्रप के भ्रध्ययन से इस बात का भान होता है वि. नणसी के लिए 
झाकड़े सकलत या वाम एक सरस एवं सरल काय था । इसका प्रमाण उसके द्वारा 
संयोजित एवं व्यवस्यित भांक्डे हैं। उसकी समोजन पद्धति की मह विशेषता है कि 
दो हजार गाँवों से भी मधिक विविध प्राकडा दो एकरूपता प्रदान करने में वह 
प्राश्चय जनक रूप से सफल रहा । 


इस प्रथ के भष्ययन के पश्चात्‌ एक सामा य प्रश्व उठता है वि प्रध की रचना 
के पोछे नणसी वा क्‍या उद्देश्य धा रे स्रामा यत यह कहा जा सकता है कि धू कि 
यह मारवाड़ के भ्राधिक मामला का मन्नी (दीवान) था इसलिए प्रपने स्वय वे' एव 
प्रप्ने स्वामी के भान के लिए ऐसा करना एक स्‍झनिवायता थी | इसे एक सक्षम 
प्रणासक की सत्रियता एवं सजगता भी कहां जा सकता है। एक+ सक्षम प्रशासक्की 
यह मुख्य विशेषता द्वोती है कि वह अपने अधीन मत्रालय को भ्रणुतम सूचता से 
पूछात परिचित रहे । इस दृष्टि से ता नणसी प्रपने उद्देश्य मे पूण सफल रहा ! 


दूसरा उद्देश्य था मावी इतिहासकारों का झाधार सामग्री प्रदान करना । 
यह उद्देश्य दो व्यक्तियां से सम्बॉघित था। जहाँ तक नझासी का सम्बंध है उसने 
हा प्रपना काय पूरा कर दिया ) दूसरे पक्ष को पग्रपता दायित्व पूरा करना है। 





$ सम्पादक डॉ नारायणसिद माटी राजस्थान प्राब्य दिया प्रशिष्टड झोघपुर 
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यह दाभित्व नखस्ी द्वारा प्रदात किए गये झाकड़ा की याख्या से सर्वाघत है। इत्त 
अचल या क्षेत्र के सामाजिक एवं श्राधिक इतिहास पर शोध करने वाला शोघार्थों इन 
भाकडो वे प्राधार पर एक वज्ञानिक इतिहास की सरचना करके इस उद्देश्य की 
पूर्ति कर सकता है। दूसरे शब्दो मे इन झाकडो की व्यापक परिप्रेदय में व्याख्या 
नणसी जसे इतिहासकार के प्रति सहो श्रद्धाजलि है। मैंने भपने इस भालेख मे 
नणसी द्वारा प्रदत्त सूचताभा के झाधार पर मारवाड के इतिहास के कतिपम पक्षो 
के पुननिर्माण का एक प्रयास किया है । 


4 


सवश्रधम किसी मी क्षेत्र के भध्ययन के लिए उस क्षेत्र की मौगोलिक सोमा का 
निर्धारण प्रत्यात स्‍्रावश्यक है । यह भाधिक इतिहास के लिए बुनियादी बात है। 
जब तक हमे इसका पूण भान नही होता तब तक हमारे भागे के निष्कप भी स्थार् 
नही है। सकते । इसलिए इसे इतिहासलेखन का श्री गणेश कहा जा सकता है। 
मौगालिक सीमा निश्चितिकरण क इस काय मे नशास्री द्वारा सकलित सूचताए हम 
सहायता प्रदान करती हैं। उनका ग्रथ बिगत जोधपुर के महाराजा जसव तसिह 
के समय के सात परगनो के ध्रम्पूरा टप्पो एवं गाँवों की सूची प्रदान करता है। 
ब्रिटिश काल में तयार किए गए गाँव स्तर के मानचित्रा की सहायता से हम तत़ालीन 
समय के राज्य की सौमा का निर्धारण कर सकते हैं ॥ मानचित्र पर गाँवा को 
दर्शाकर परगना एवं परगना के झतगत प्रत्येक टप्पा सीमाकन कर सकते हैं। 
मानचित्र पर इस प्रकार गाँवों को दर्शाकर हम भावासीय पटव (सेटलम्रेण्ट पटन) 
का भ्रष्ययन कर सकते हैं। मानचित्र के भ्राययन के झाधार पर यह निष्कप भी 
निकाला जा सकता है कि मारवाड समाग की किस दिशा में गाँवा का सकेद्रण 
भ्रधिक रहा भोर किस तरफ कम । 


गाँवो के किसी विशेष स्थान या निशा मे स्थापित होने की प्रृष्ठभूमि में कई 
कारण द्वाते हैं। उतर सर्वाधिक मुख्य कारण होता है पाती की उपलब्धता | 
इसलिए यह स्वामाविक है कि गाँवो का सके द्वण नदी के भास पास के क्षेत्रों तालाबों 
कु भा एवं नालों के समीप सर्वाधिक हांता है। नणसी अपनी सूचनामो म॑ इस बाते 
का जिक्र प्रवश्य करता है वि गाँव किस नदी के किनारे स्थित है या फिर उसम कु भो 
की कितनी सब्या है भादि। नणसी द्वारा सकलित सूचताप्रा के भाधार पर हम 
विभिन्न प्रकार के ध्षिचाई के साधनो एवं प्नय प्रकार के जलाशयो तालाबों को 
मानचित्र पर दर्शा सकते हैं। इसके परचात्‌ दानो प्रकार के मानचित्रो के तुलनात्मक 
अध्ययन के द्वारा हम यह निष्कप निकाल सकते हैं कि जहाँ पानी की उपल घता 
के साधन प्रधिक हैं वहीं गावों को बसावट सर्वाधिक है । 


इसके पाचात्‌ महत्त्वपृण प्रश्न जनसख्या की जानकारी से सम्बाधित है । नणसी 
प्रत्यक्ष रूप से जनगणना से सर्म्बा घत सूचना सकलित नही करता है। लेकिन प्रप्रत्यक्ष 
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रूप से वह हमे दो प्रकार की सूचनाएं अदान करता है प्रथम घरो की सख्या एव 
द्वितीय हलो की पिनती। विगत म गाँवा मे दी गई घरा वी सख्या अपूर है 
बहुत कम गावा के लिए इस प्रवार की सूचना उपलब्ध है, इसलिए इसबे भ्राधार पर 
हुप जनछरूपा का अजुप्तान रही ऊगए सबठे १ लेकिन दूसरो तरफ हला की गिनती के 
ऑकिडे बाफी सजा से उपल हैं। सारवाड बी जनसखस्या का भनुपात लगाने में ये 
प्राकड़े काफी उपयांगी प्रमाणित हो सकते हैं। विगत मे कुल नौ परगना में से छ 

परगनो के लिए हला के झाकडे उपलब्ध हैं वे हैं सोभन, जतारण साचोर, सिवाना 

फल्नौदी एवं पोकरण । जोधपुर, मेढता एवं जालार से सर्म्बा घत सूचना इसमें सचालित 
नही है। प्रत्ये” गाँव के लिए हलो की सरूया की जानकारी सकलित की गई है । 
सामा-यत इहलों की सझया शू“य की सख्या में दज की गई है । कमी कमी नणसी हलो 
की एक निश्चित सख्या न देकर एक रेंज दंता है। इससे सभवत यह तांत्पव हो 
सकता है कि इस दौर म खेती में भिन्नता थी या कुछ निवासी प्रप्रवासी थे, इसलिए 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे । इसलिए नणसी निम्तनतम एवं भ्रधिकतम 


हला की सरुपा दज करता है। गाँवो मे हलो की गिनती सम्भवत हलो के प्रनुसार कर 
लगाने हैतु की जाती थी । 


अगर हमारे पास किसी भी मोगोलिक क्षेत्र के लिए हलो को संझ्या उपलब्ध हैं 
तो हम ग्रामीण जनसख्या का पनुमान लगा सकते हैं भ्रगर हम ग्रामीण जनसरूया एव 
हला के मध्य झनुपात स्थापित कर सर्वे | इस भनुपात को प्राप्त करने के लिए हमे 
प्राधुनिक समय के स्रोतो का सहारा लेना पडेगा । 929 30 के वध वे मारवाड के 
कृषि सम्बधी भाकड हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं। इसके पश्राधार पर हम 
भ्रनुपात का पता लगा सकते हैं। इस प्रकार विभिन्न जिला के बारे मे ज्ञात जतसख्या 
हल के भनुपात को सन्रहवी शती के परणनो की हला वी सल्या पर लागू कर सकते 
हैं । यहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या हम चीसदो शताब्दी दे! तीसरे दशक के भनुपात 
को सत्रहवी शी पर लातू कर सकते हैं? इसके लिए हमे दो प्रकार के अनुमान 
लगाने पडेंगे प्रथम क्पीय उत्पादना के तरीका भ 930 तक कोई परिवतन नहीं 
झाया इसलिए हलों के चलाने के लिए उतनी ही सख्या मे लोगो की ग्रावश्यकता थी 
जितनी कि सश्रहृवीं शी मे थी, हाँ द्वितोय कृषि एवं गैर कृषि जनसख्या का प्रनुपात 
भो वही था ; इसमे मी कोई परिवतन नही श्ाया भा । दोनों ही भनुमान भ्रताकिक 
नही कहें जा सकते क्योकि मारवाड मे 930 से पूव किसी प्रकार की आधुनिक कृषि 


तकनिक्री का विकास नही हुभा था एव न ही ग्रामीण क्षेत्र म भ्राधुनिक उद्योगो की स्थापना 
हुईं थी जिससे कि गर कृपीय जनसख्या में इृद्धि होती । 


इस प्रकार भ्रव हम मारवाड की ग्रामीण जनसख्या का भनुमान लगा सकत हैं ) 
इसके पश्चाद्‌ हम शहरी जनसरूया का भनुमान भी लगा सबते हैं। शहूरी जनसल्या 
के भतुमान के लिए हम नणसो द्वारा सकलित शहरों के घरो की गणना को झाधार 
चना सकते हैं ॥ परणना हैडक्वाटरों के घरो को गणना भत्यात व्यापक है। यहाँ 
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तक जि कुछ प्रपवादों को छोडक्र निम्न जाति के घरो को मी गराना की गई है । 
इसका तात्पय यह है वि हम प्रति घर 4-5 व्यक्ति मान कर घरो की संख्या से गुणा 
करके शद्दरी जतसस्या का पता सगा सकते हैं। 


इस प्रकार ग्रामीण एव शहरी जनसल्या क॑ याग के द्वारा हम सम्पुणा मारवाड 
की सथहवी शी की जनसख्या का पता लगा सकते हैं। इसो के साथ हम ग्रामीण 
एवं शहरी घनसख्या के झनुपात को भी स्थावित कर सकते हैं ! एक बार जनसख्या 
का प्रनुमान लगा लेने पर हमे इस क्षेत्र के प्राथिक इतिहास के भ्रय पक्षों पर श्रागे 
बढ़ने म॑ सहायता मिल सकती है। प्रब हम जनसहया एवं भायिव' गतिविधियों के 
मध्य सम्व धो का विस्तार से प्रध्यपतत कर सकते हैं । 


जनसझ्या निर्धारण के पश्चात्‌ खती के विस्तार का जानकारी पग्रत्यत भ्रावश्यक 
है । दोनो के मध्य गहरा सम्ब घ है । किस क्षेत्र में कितनी भूमि में खेती होती थी एवं 
कितना क्षेत्र कृषि योग्य नहीं था इस बात का ज्ञान भावश्यक है । इसके झनुभान हेतु 
नणसी हम दो प्रकार के साक्ष उपलध करवाते हैं. प्रथम दृली की गितती एव 
द्वितीय प्राराजी के झाकडे । हलों के भ्राघार पर खती योग्य भूमि का प्रनुमान इस 
प्राधार पर लगाया जा सकता है कि नखासी स्वय एक स्पात पर यह लिखते हैं कि 
हल क पीछे पचास बीघा भूमि हांतो है । हम ठुल हला की सह्या को पचाप्त से गुणा 
करके कुल खेती योग्य था जोती गई भूमि का भनुमान लगा संकते हैं। लेकित इस 
प्रनुमान को मानने मे हमारे सम्मुख एक मुश्किल उपस्थित होती है भोर वह यह कि 
हम तत्कालीन बीघा के माप का ज्ञान नही है. प्रयर हमे किसी समकालीन स्रोत से 
इस बात का ज्ञान हो सके तो हम सम्पूण इषि क्षेत्र का पता सग्रा सकते हैं। 


लेकिन दूसरे प्रकार क॑ प्रोकडे भाराजी भर्याद्‌ भू मापन के भाकड़े हैं जा भ्रत्यत 
महत्वपूरा हैं। तशसी परणता मेडता के भाराजी भावडा का सकलन करता है। 
ये भ्रांवडे प्रत्येक गाँव स्तर तक उपल थ हैं। ये प्राकडे उसके भपने सम्रय के हैं 
इसलिए बीधा ए दफ्तरी में हैं वयाकि उस समय यही बीघा प्रचलन में था। इन 
भाकडो के द्वारा हमें परगता मेडता के दुल रकबे एवं वास्तविक जोती गई भूमि का 
पता चलता है। इतवे गहन प्रध्ययत के द्वारा हम जनसल्या एवं वास्तविक जोती 
गई भूमि के मध्य सम्बंध स्थापित वर सउ़्ते हैं। उदाहरणाय इस परगने में जोती 
गई भूमि का कुत भूमि से अनुपात काफी भ्रषिक झाता है। इसका तात्पय यह है कि 
इस परणने मे हल जोतने वाले हाथा की सझुपा काफी भधिक थी पर्थात्‌ ग्रामीण 
जनसख्या काफी थी । 


इसो प्रकार हम मारवाड वे विमिन्न परगनों एवं 5प्पा क्षेत्रा से होने वाली 
अनुमानित एवं वास्तविक झाय का पवा लगा सकते हैं । इस प्रकार के भनुमान के 
लिए नेणपी हमें रेख (भनुमानित भाय) एवं हाध्तिल के भाकड़े उपलब्ध करवाता 
हैं। 'रेत से तात्पय किसी सी क्षेत्र वी मनुमानित भाय से है। मारवाड के शासक 
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5 घिला 
अपने ध्रधीन प्रत्मेग गाँव की भाष झतुमान का प्राक्लन करते थे । 2 स॒ 
तास्पय वास्तविक राजस्व सम्रह वी राशि से है। ये दोनो अकार में भाकड़ें 'दिगते 
में विषुत् मात्रा मे उपलब्ध हैं । 


देख के इत भावड़ों की महायता से हम मारवाड़ दे परगना एवं टप्पा स्वर 

तक से होने खाली प्राु् घए पता लगए सबते हैं। इसके लिए सवश्रथम हम मानचित्रीय 
दग मील मे क्षेत्रफल को नात करना होगा । मह हम एवं घाधुनिवर सयत्र प्लातीमीटर 
की सहायता से कर सकते हैं। इस प्रकार चात विभिन्न क्षेत्रा बे. क्षेत्रफल को हम 
रेख' (जो कि रुपयोम भकित है) से विभाजित बसे प्रति वग गील रुपए मे 

अनुमानित भाय वा पता लगा सकते हैं! हसी पद्धति र्क द्वारा दृम प्रति बग मील 
हासिल की भो जानकारी अआ्राप्त कर सकते हैं । इस प्रकार इन भाकड़ा के माध्यम से 
हम यह पता सगा सकते हैँ कि मारवाड का कौतसा दात्र शपि उत्पादन की इष्डिस 
काफी सशुद्ध था एवं कौत क्ता पिछडा। इन दाना स्पितिया के लिए उत्तरदायी 
ब्गरणु' का भी पता लगाया जा सदता है। सिचाई के साधना का मानचित्र पर दर्शा 

कार हम इन दोमा स्थितियां को व्यास्यायित कर सवते है ) जिन क्षेत्रा म कुझा एव 
नदिया का वचस्व था वे क्षेत्र अधिक उपजाऊ ये इसीलिए इन क्षेत्रा वी प्रति ठग भील 

प्राय वा प्रधिक होना स्वाभाविक था एवं जहाँ ये सांघन उपलग्ध नहीं थे वहाँ 


अनुमानित ध्ाय का कम होना स्वामाविक था| इसी प्रकार हम जनसक््या एवं प्राय 
सर्केंद्रणा का भी भ्रष्ययन कर सबत हैं । 


इन उपयुक्त बिदुभ्ना के भ्रतिरिक्त हम शहरी दस्तकारों उधाग को भी स्थिति 
का प्रध्ययन कर सकते हैँ। विगतों मारवाड के विभिन्न शहरा में दस्तकारी उद्यांगा 
में लग दस्तकारा फे घरो की सक्ष्या भ्रकिंत करती है। यह हम दा प्रकार की सूचनाएं 
हपलब्ध कराती है--भ्रथम व्यावसायिक समूहों बे धरा की सहूया एवं द्वितीय, 
व्यावसायिक समूहा पर लगने वाले करा की दर एवं वधयुल की गई राशि। इस 


भाकडा की व्याध्या के द्वारा हम शहरी दरतकारी उद्योग के स्वरूप एवं विस्तार का 
अध्ययत कर सकते हैं । 


मणसी शहरा म॑ निवास कर रहे विभिन्न दस्तकारों मे नाम एवं उनके धरो की 
सरुया दश करता है। हम इन घरा को सख्या को प्रति घर 4 5 -यक्ति मान कर 
विमिष दस्तकारा में लगे लोगा की सख्या का पता लगा सकते हैं। इससे यह भी 
पता लगाया जा सकता है कि कोन सा दस्तकारी उद्योग ऐसा था जिसका विस्तार 
सर्वाधिक हुपा । इत भाकडा से यह भी चात होता है कि चल्त उथोग काफ़ी समृद्ध 
उद्याग था एवं जनसख्या का सर्वाधिद भनुपात इस उद्योग से सबद्ध था । जसा कि 
सवविदित है कि सवहवी शंता'ही सें भारतीय वस्त्र उधयोग कर विश्द व्थपपपर पुर 
वचल्व था सेकिन पंग्रेजो के भागमन के पश्याव शर्न शर्म यह उद्योग बर्दाद हो 
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गया । इसके कारणों की जाच हम नणमी द्वारा सकलित झ्ांक्डो एवं !59ई 
वी “यावसाधिक जनगणना वी पारस्परिक तुलना के द्वारा बर सकते हैं! 


किसी मो क्षेत्र के भ्राथिक इतिहास लेखन के लिए उपयुक्त बिदु महत्त्वपूरा हैं । 
नशणासी द्वारा रचित विगत हमे इन बिदुप्ना के प्रध्यपत के लिए सामग्री उपलब्ध 
करवाती है। इसम॑ सकलित सूचनाम्ो के प्राधार पर हम जागीर व्यवस्था, व्यापार" 
वाशिज्य एवं इसी प्रकार के प्रयय विपयों का अ्रध्ययन कर सकते हैं । 
॥॥ | 


नणसी की विगत राजनतिक एवं सामाजिक इतिहास-लेखन का भी एक 
प्राघार दस्तावेज है । वह मारवाड में राठोडा के झ्ागमन से पूव एवं उसके प्रश्चात्‌ 
के सम्पूण घटना चक्रों का विस्तृत ब्यौरा भ्रस्तुत करता है जो इस क्षेत्र के राजनैतिक 
इतिहास के श्रष्ययन के लिए प्रत्य त महत्त्वपृण है। इसके भतिरिक्त सम्पूण परगनों के 
ड्यक्तिगत इतिहास वी विकास यात्रा को भी वह रेखाक्त करता है। मुगल राठौड़ 
संम्बाधा पर सकलित सूचताए मारवाड़ के पक्ष एवं दृष्टि को दर्शाते दाली हैं १ 


विगत मे सकलित सूचनाप्मा के भाषार पर गाँव मे निवास करने वाली मुझूय 
जांतियो का प्रध्ययन क्या जा सकता है। इस भध्ययन से यद्द पता लगाया जा 
सकता है कि मारवाड़ के किस क्षेत्र में किस जाति विशेष मात्र वचस्व था। एक क्षेत्र 
विशेष क्सि जाति के जागीरदार के भघीन था एवं उप्त क्षत्र का मोमिया किस जाति 
फाया। प्रगर उपयुक्त सम्पूरा सूचनांप्ो को एक साथ मिला कर भ्रध्ययन करेंतो 
भ्रत्यात महत्वपूण निष्कर्ष निकाले णा सकते हैं।॥ इस प्रकार ने' भ्रष्ययन के द्वारा 
जातिया के पारस्परिक गठबघन का पता लगाया जा सकता है। ये ही वे कारण थे 
जो राज्य की राजनीति मे जातियों के स्थान एव स्तर को निर्धारित करते थे । इस 
प्रकार बे प्रध्ययन राजनतिक-साम।जिक समीकरणों को समभने में हमे सहायता 
प्रदान बरते हैं । 


मोमिया एवं उनके भ्रघीन रहने वाली कृपक एवं गर कृषक जातियों के 
पारस्परिक सम्द थों के क्‍प्क्‍रध्ययत के लिए विगत एक अमूल्य दस्तावेज है। भोमिया 
एवं वेढीया या घेठीया के मध्य पारम्परिक सम्ब घा का झ्ाघार क्या था २ भोमिया 
आपने च धि एव णर कृषि च९ों के (लिए देटीएा से जो या५ केता था उत्तके चदले फे 
उसे क्‍या देता था? वेठीया का काय पुश्त दर पुश्त चलता था यः नही ! ये ऐसे 
प्रश्न हैं जो मध्यकालीन सामाजिक इतिहास के मद्दत्त्वपूण पक्ष हैं जिनका भध्ययन 
विगत के झाघार पर हिया जा सकत! है । 


घाधिक भनुदानों पर निमर करने वाला एक वगया जो राज्य द्वारा प्रदत्त 
भूमि झनुदान पर जीवनयापन करता था । इस दग में मुख्यत ब्राह्मण चारण भाट 
एवं जोगी सम्मिलित च । विगत मे स्थान स्थान पर यह दज किया गया है कि किस 
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महाराजा ने क्सिलिय इन वर्षोंकों ये गाँव दान में दिए थे। इन कारणा का 
प्रध्ययन राजाप्रों की सामाजिक प्रतिबद्धता को उजागर करेंगे। साथ ही हम इन 
धघामिक वर्गों की सामाजिक भूमिका का भों व्यापक परिप्रेंदम में विश्लेषण कर 
सकते हैं । 


उपयु क्त विषयो के भतिरिक्त भो देसे भाय विषय हैं जो सामाजिक इतिहास की 
इष्टि से प्रत्यात महत्त्वपूणा हैं एव इसमे नैणसोी को विगत काफी सीमा तब” सहायक 
हो सकती है । यह भ्रष्ययन सर्वागीश प्रध्ययन नही है बल्कि इसमे कुछ बिद्धुप्रा को 
स्पश्न बरन का प्रयास किया गया है लेकिन यह निविवाद मत्य है कि नेण॒सी हृत 
“विगत सामाजिक प्राथिक इतिहास लेखन का एक झाघार स्रोत है। सत्रहवीं शी 
के मारवाड के इस महान्‌ इतिहासकार को सही श्रद्धाजलि उसके द्वारा सकलित 


सूचनाप्ो के विशाल भण्डार के उपयोग एवं उनबी विश्लेषणात्मक व्याख्या के द्वारा 
दी दी जा सकती है । 


मेवाड़ रावल-राणाजी री बात' ऐतिहासिक मृूह्याकन 
“डा राजेद्वनाथ पुरोहित, उदयपुर 


भेवाड मे सुयवशी शासका को ससार में सबस प्राचीन राजवंश कहताने का 
गौरव प्राप्त है । भारत मे मेवाद के भतिरिक्त भय कोई राज्य नही जिसने मिरतर 
4300 वर्षों तक एक ही भूमि पर स्वतत्र शासक के रूप में राज्य किया हो। हस 
गौरवशाली परम्परा के पीछे यहाँ के पराक्षमी तथा यशस्वी शासकों की प्रपगी मातृ 
भूमि के लिये बलिदान तथा समर्पित सेवाप्मा का प्रतिफल है । राजस्थान के इतिहास 
लेखन दे शाय मे ऐिछने 350 वर्षों से कई विद्वानों ने मपना योगदान दिया कितु 
इतिक्षात्र की प्राधारभूत सामग्री का प्रकाश से लाने की धोर ध्यान नहीं दिया गया 
फलत कई ऐतिहासिक अ्रा तयाँ प्रस्तित्व म प्रायी जिहोने शोधावियों को टिशा 
विहिन कर दिया । 


प्रताप शोष प्रतिष्ठान के पूव निदेशक डा हुकमिह मोदी को सांघुवाद देना 
चाहूगां जि होने मेवाड़ के इतिहास की प्रप्रकाशित मूल सामग्री को प्रदाश में लाने 
का बीढा उठाया | उद्दोंने 'माहवजस प्रकाश सीसोद वशावश्ली तथा रावत राणा 
जी रीबात प्राति रचनाप्रो के भतिरिक्त पटटे परवाने स्‍्रादि पुरतिक्षीय सामग्री प्रकाश 
में लाने का स्तुत्य काय किया । इन रचनाध्ना क॑ प्रकाशन से शाघ जगत्‌ को एतिहासिक 
तथ्या के उद्घाटन मे सहायता मिली है। मेवाड के ऐतिहासिक का-य ग्रथी जहे 
सगतराप्तों शाजविलास भोमविलाप्त भादिं पर काय हुप्ता है कितु ऐतिहासिक गद्च 
रघनाप्री पर बहुत कम शोध काय हुप्लाहै। इस सदभ मे मंवाड रावल राणा 
णो री बात' ग्रप एक महत्वपूण रचता है जिसका एतिहासिक मूल्याकम करना भालेख 
का उद्दृश्य है । 


उक्त प्र य राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की उदग्रपुर शास्रा के हिंदी 
राणस्पानी सग्रह के भातगत क्‍झवस्थित है। प्रय की भाषा मेवांडी राजस्थानी तथा 
लिपि देवनागरी हैं। ग्रंध म॑ पुष्पिका प्रनुपल ध होने से इसके रचमिता तथा 
रचतावाल भज्ञात है कितु ग्राय में महाराणा जयत्रिह (680 698 ६ ) के 
शासनकाल तन कया विवरण उपलब्ध होने से प्रनुमानित यही समय इसका रघनाकाल 
है। प्रप की लिपि बडे भक्षरो में होने से सुवाच्य है। ग्रथ में मवाढ़ के गुहिलिवशी 
रावल ता सोसोदवर्थशो शाणा शासकों का इतिहास होने से इसका शोपक रावल 
राणा री बात' हुप्रा । रचना में उल्लेखित ऐतिहासिक घटनाम्ो तथा पात्रों का क्रमबद 
इतिहास होने से इसे एक ऐतिहासिक रचना का स्थान प्राप्त है 


* सम्पाटक हो हुडुमसिंह माढौ ग्रठाप शोध अविष्ठान उतरपुर 
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ग्राप के प्रारम्म मे राजा विजयशूप से दापा रावल तक बे शासकों का विवरण 
पौराणिक गायाभो पर प्राधारित होने से भतिश्यीक्तिवृरा है कितु बाद के शासको 
मे महाराणा हमीर (326 364 ई ) से प्रामाणिक सामग्री हमे प्राप्त होती है 
ग्रस्थ ने भ्रष्ययन से ऐसा विदित होता है कि लेखक ने समसामयिक ऐतिहाधिक सामग्री, 
सीसोद वशावली, भ्रमरकाव्यम्‌ राजप्रशस्ति काव्यमू, प्रादि का प्रध्ययन क्या है, 
यत्र तन्न॒ घटनाप्रों की तिथियां भी सही मिलती हैं राजनीतिब घठनाभा का भ्रपबरद्ध 
विवरण भी प्राप्त होता है। चित्तौड़ के प्रथम साके (303 ई ) मे रावल रतनसिंह 
की अपने 2 पुत्री तथा 5 भाइयों सहिल पृत्यु हो जाने बे दाद मेवाड़ की रावल 
शास्तरा का भत हभा, तत्पश्चात्‌ मोसोदा के हमीर ने पुन झपने बाहुबल से चित्तोड 
विजय ऋर राणा! शाला की स्थापना की । ग्रषकार ने हमीर द्वारा 'मू जा बालेचा 
का वध करने की घटना का विशर विवरण प्रस्तुत करते हुए हमीर के शौय एवं 
पराक्रम फी प्रशप्त को है। राणा भ्जयतिह के पुत्र क्षेमसिह तथा सज्जनप्तिह का मेवाड 
छोड दक्षिण में जान का उल्लेख वियां है । ऐसी मा यता है कि छत्रपति शिवाजी 
भेवाड के इही राजपुमारा के वशज थे । प्रय मे राणा लाखा, मोक्ल तथा कुम्मा के 
काल मे मंवाड मारवाड सम्ब घो पर विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। रिडमल की पुत्री 
हम्ावाई का लाखा से विवाह पितृभक्त चूण्डा द्वारा मोकल के पक्ष में गद्दी वा प्याग, 
भोकल की चाचा मेरा द्वारा हत्पा राणोद रिडपल द्वारा चादापेराका दध कर 
प्रतिशोध लेना त्तया छु भा की राज्यासीन करना, रिडमल तथा राधवदेव के मतभेद 
तथा राधवदेव की हत्या, भेवाड राज्य पर मारवाड़ गुट का बढता दबाव, चुण्डा का 
मेवाड़ म पुत श्रागभन, राठौड़ो से प्रतिशोध लेकर मढावर पर झधिकार तथा राजमात्ा 
हपाबाई व अनुराध पर (मारवाड) मडार पुन जोधा को प्राप्त हाना झादि घटनापा 
का विवरण देते हुए ग्रयकार ने तत्वासीन राजनीतिक स्थिति का विशद्‌ बणनव किया 
है। ग्र थ मे 'होली के फागोत्मव के प्रवस्तर धर रिडमल द्वारा कु मा का वध करने के 
पटयत्र का उल्लेख है । 
चूण्डः के ध्याग के पुरस्कार स्वरूप उसे “दसेस भेवाड रा भह कमाड चित्तोड 
रा बाहरू विदद प्राप्त हुप्ना। राधा साग्रा को दात' प्रबरण मे राणर रायमल के 
जीवनकाल में उत्पन्न उत्तराधित्रार युद्ध का बणन करते हुए मद्दाराणा के पुत्र 
धृष्वीराज, जयमल तथा सागा के मध्य उत्पन्न बेमनस्य का प्रमुख कारण एवं ज्योतिषी 
की मविध्यवाणों को बताया, इसो भविष्यवाणी के फ्लस्वरूप पृथ्वीराज तथा जयमल 
को अ्रपन जीवन से द्वाथ घोना पडा तथा सागा का उत्तराधिकारी हेतु माय निः्केटक 
हो गया!। कितु साया के शासनकाल के युद्धो तथा उपल्धियो का उल्लेख ग्र थ मे 
नहीं किया गया है । सागा का अत, कमचद पवार द्वारा कालपी मे उस्ते विष दिये 
जाने के फ्लस्वछूप होना बताया गया है ! विक्रमादित्य के प्रकरण में जित्तौढ के दुछरे 
सारे का विस्तृत वन किया गया है, कि तु ग्र यकार ने वहादुरशाह के स्थान पर 
मालवे के शासक बाजबद्दादुर का उल्लेख स्यिा है जो आ्विवश प्रतीत होता है । 
राणा उदमसिह की बात मे तत्वालीन राजनीतिक घटनाझो का ऋमवद्ध विवरण प्राप्त 
होता है। वि० से० 624 में चित्तोड हे दूसरे साके के दाद महाराणा का चार मास 
कुक राजपीपला में निवास तत्पत्घात्‌ गिरदा मं झ्रावर 'उदयपुर नगरों बसाने का 
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उल्लेख है, जिसका प्रमाणीकरण भमरकाठ्य वशावली” से होता है। थि स 629 
में गोगुदा में महाराणा उदयसिह का स्वग॒वात्त होना उलेखित है, जा समसाममिक 
रचनाझो के भनुसार सही है । 
राणा प्रताप के प्रकरण झतगत प्र थकार ने राणा का राज्याभिपक कु मलगढ़ 
मे होना बताया है । उदपसागर के तट पर राजा मानसिह के सम्मान मे प्रताप द्वारा 
झायोजित भोज का विपद्‌ वणन करते हुए भ्र धकार मानसिह्‌ तथा प्रताप के मध्य 
सवाद प्रतिसवा” को हल्दीघादी युद्ध का प्रमुख कारण बताता है। इस घटना की 
पुष्टि भी मेवांड के समसामयिक ऐतिहातसिक काव्यो 'राजप्रशस्ति प्रमरका-यम्‌ भादि 
से होती है। उक्त घटना तत्कालीम परिवेश का एक झावस्मिक कारण था जिसे 
नकारा नहीं जा सकता । जगमाल को गद्दी से हटाकर प्रताप को गद्दीनशीन करने में 
मेवाड के सामतवग की महृत्ती भूमिका दर्शाई गई है । मुगल थानो का वणन करते हुए 
ग्रधकार गोग्रुदा मानसिह पानरवा प्रमीशाह उदयपुर मोहबत खा तपा 
चित्तौद मोहब्बत खा का उल्लेख करता है यही नाम 'सीसोद वशावली/ मे भी प्राप्त 
होते हैं। राणा प्रमरसिदद के सदम म॑ दीवेर के चानेदार सुल्तानश्ला का सहार उसके 
(प्रमर्रत्तिह) द्वारा ग्रपने शासनकाल मे किया गया बताया है क्पतु वास्तव मे यह 
घटना प्रताप के शासनकाल तथा भ्रमरसिह के युवराण काल म॑ घटित हुई । महाराणा 
प्रमरक्िह ने उदयपुर मे भमर महल तथा बदीपाल का निर्माण करवाया | महाराणा 
जगतसिंह से महाराणा जयतिंह के काल मे घटित राजनीतिक घटनाओों का विवरण 
श्यामलदास कृत वीर विनोद तथा भोभा कृत उदयपुर राज्य का इतिहास से प्रमाणित 
हाता है । महाराणा जर्यास्तह्‌ एव भ्रमरसिह के मध्य उत्पन्न मतभेद का वणन करते हुए 
ग्राथकार महाराणा जयपरिह द्वारा घाणराव पहुंचकर ग्रोपीतांथ मेडतिया तथा 
दुर्गादास के सहयोग से पुन रा“्य प्राध्ति वा उल्लेख करता है इस सफलता के पीछे 
गोपीनाथ मंढतिया की माता की प्रमुख भूमिका दर्शाई गई है जो ग्रगय की एक 
प्रतिरिक्त सूचना है। मेवाड के महाराणाप्रो के निर्माण काय वे स दम में महाराधा 
जगततिह द्वारा जगन्नायराम के मदर का निर्माण तथा वि० स० 708 में इसकी 
प्रतिष्ठा महाराणा राजपिह द्वारा राजसभाद, बडी का तालाब (जनासागर) तथा 
देबारीद्वार का निर्माण तथा मद्वाराणा जयसिह द्वारा वि० स० )749 में जयसमभादे 
के प्रतिष्ठा उत्सव के दिन तुलादान एवं पुरोहित को 'पचलागल मद्दादान; तथा 
5000/- रुपये लागत के गाव दान मे दिये जाने का वणन प्राप्त होता है । राजनीतिक 
पड्यत्रों का स्पष्ट बण॒न किये जाने पर वस्तु स्थिति को समभमे के लिये यह ग्रथ 
उपयोगी है । 
उपयु क्त ऐतिहासिक विवरण के भतिरिक्त इस रचना से हम राजपूत सस्कृति 
का जीवत चित्र इृष्टिगोचर होता है जिसके प्रदगत दरबारो वेशभूषा खानपान 
प्राभुषण त्योहार तथा दरबारी शिष्टाचार का प्रत्येक घटना के साथ सुददर वणन 
किया गया है। यह बणन ग्रय को सास्कृतिक निधि है । 
झत मेवाड के इतिहास में रावल राणाजी री वात रचना का अ्रमुश् स्थान है। 
प्रब इतिहास लेखन में इसका उपयोग क्या जाना भावश्यक है 


नी 


इतिहास लेखन में महाराजा मानसिह रो 
र्यात' को उपयोगिता 


+-डॉ उधाकबर राठौड, जोधपुर 


राजस्पानों मापा के सम्पादित प्रगथ इतिहास लेखन मे उपयोगी सिद्ध हो सकते 
है. यदि उस सम्पूण सामग्री का उपयोग इतिहास लेखन वी इष्टि से किया जाय । 
इस दृष्टि से राजस्थान में विविध प्रकार वी रुपाते लिखी गई है भशौर उनकी सश्या 
हजारो मे हैं। राजस्थान के इतिहास लेखन मे सर्यातें एक महत्त्वपूण स्ोत हैं। एुछ 
श्यातो का लेखन तत्कालीन समय में ही हुमा है भोर र्यातवार स्वय इन शजनीतिक 
घटनाग्रा या साक्षी रहा है इसलिए वे भाय सामग्री से भ्रधिक प्रामाणिक हैं। 
'भहाराजा मानतिह री रुूपात” भी ऐसी हो स्याता म॑ स एक है। यह छूयात 


ख्िडिया प्राईदान द्वारा लिणितों एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसमे महाराजा 
मानधिह के समय षा जृत्तातत मिलता है । 


महाराजा मानसिह मारवाड के प्रस्तिद्ध शाप्क विख्यात कवि एवं प्रपने समय के 
नीति निषुण शासक मान णाते हैं। महाराजा मानसिह का समय लगमग 60 वर्षों 
का रहा है। इस ग्रथ मे उतक जीवत का समय सबत्‌ 839 मिती माह !] दुतीक 
ग्रुरवार तथा मृत्यु समय सवत्‌ 900 भादवा सुद ]) शुक्रवार प्रकित है (१ इसके 
भ्रतिरिक्त इस रुयात में उनके जीवन में घटित घटनाप्रा का उल्लेख प्रामाणिक्ता के 
साम किया गया है तथा इन थधटनाप्नां को पुष्टि ध लिए राजा के रुक्‍कों तथा कुछ 
भझाम समसामयिक महत्वपूणा ऐतिहासिक पन्नों को भो प्रामाशिक रूप मे प्रस्तुत 
किया गया है। महाराजा मार्नातह को स्यात में बणित विविध प्रमुख घट्नाभो का 
झष्ययत्र किया णाय तो तत्कालीन परिस्थितिया का जो स्पष्ट चित्र हमारे समक्ष 
पाता है उसे निम्न दिदुप्ो के भाधार पर प्रस्तुत किमा जा सकता है-- 


राजनीतिक घटमाए--महाराजा मानपसिधद का सम्पूर्ण जीवन झतेक प्रकार की 
कठिनाइयो से प्राग्रस्त रहा कितु इ्ोने भ्रपना रास्ता भात्मशक्तिवान एक कुशल्त 
राजनीतिज्ञ की माति बनाया। इस स्यात में महाराजा मानसिह एवं उनके चचेरे 
माई मोमपिंह के गहीनशीनी के विवाद से लेकर महाराजा तखतसिह के जोघपुर 
भझागमन तक की राजतोतिक घटनाक्रम का विस्तृत एवं प्रामाणिक दणन मिलता है । 


$ रुम्पादक दो नारायणदिह माटी राजस्थान श्राक्ष्य दिद्या प्रतिष्ठान णोषपूर 


2. महाराजा मानसिद रो स्याव पू 240 
2 बड्दो पृ 3 
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इस छूयात का प्रारम्म ही राजगद्दी के उत्तराधिकार के प्रश्त को लेकर हुए 
विवाद से हुआ है। इसके भ्रतगत महाराजा भीमसिह द्वारा स्वय गद्दी के मालिक 
बनने एवं मद्वाराजा मानसिह्‌ द्वारा जोधपुर से कूच करके जालौर गढ़ मे शरण लेने 
की धटना प्रमुख रूप से झाई है ।?! इसके प्रतिरिक्त इध रुयात से यह भी स्पष्ट 
होता है कि दुग मे यो राजनीतिक घटनाक्रम चलते थे उनमे रियासत के प्रमुख 
जागीरदारा प्लौर मुत्सहियों की भूमिका के साथ महाराजाग्रो की पासवाना की भी 
महत्त्वपूण भूमिका रहती थी। पासवान गरुलावराय ने झपने प्रमाव से जालौर में 
भ्रनेक भ्रोहदेदारा की नियुक्तिया करवाई थी? तथा उम्तका राज्यकाय मे भी काफी 
हस्तक्षेप रहता घा। 


महाराजा मानसधिह की कायपद्धति तथा उनके व्यक्तित्व का सही विवेचन इस 
रुयात में मित्रता है। जिन राजनीतिक परिस्थितियों मे से होकर महाराजा मानभिह 
को गुजरना प्ठा था उससे उनका “यक्तित्व भौर अधिक उमर कर हमारे समक्ष 
पभ्राया है। चूजि इस ख्यात का मुख्य केद्र बिंदु महाराजा मानसिह ही थे झत 
राजनीतिक घटनाएं भी उनके ही चारो झ्ोर चक्कर काटती परिणक्षित होती हैं । 


महाराजा मानसिह भत्य त कुटनीतिज्ञ शासक थे। उतकी रियासत के 
प्रतिरिक्त पिडारिया मुसलमानों तथा झ्ग्रजों के साथ भी प्रमावपूछा स्थिति थी पर तु 
उनके ही लोगो द्वारा धोखा देने के कारण उ हें निर तर सघर्पो का सामना करना 
पढ़ा । भनेक जागीरदारा ने भग्रजो से मिलकर महाराजा मानसिंह के प्रधिकार कम 
करवा दिये तथा उनके पुत्र को उमके प्रति विद्रोही बना दिया। रियासत में 
अनेक विद्रोह हुए लेकिन महाराजा विचलित नहीं हुए घोर भपनी राजमीतिक सूझ 
बूक से सम्पूण राजनीतिक समस्याझ्रो का समाधान कर दिखाया | इन सघषपूण दिनो 
में महाराजा मानसिंह को प्रनेक प्रकार के अनुभव हुए। जिहोने सकट के समम 
उनका साथ दिया उनको महाराजा ने सम्मानित किया भौर जागीरें ईनामत कीरे तथा 
घोखा भौर बगावत करमे वाला को जहर के प्याले पिलाकर मार डाला |* उहोने 
झपनी रियासत मे देशभक्त कवियों, सगीतकारों भौर जागीरदारो को ही सम्मान 
तथा राज्याभ्रय नही दिया प्रपितु जसव तराय होल्कर* तथा नागपुर के मीरखा९ को 
भी शरण देकर क्षत्रियोचित घम का निर्वाह क्रिया। महाराजा मारन्तिह का 
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व्यक्तित्व विरोधामासता से मरा हुम्मा लगता है। एक तरफ वे भत्यात कहोर 
लगठे तो दूसरी प्रोर भ्रत्यन्त सरल पौर घतुर राजनीतिश दिलाई देते थे । 


महाराजा मार्नासनह के पशौसी राज्या से भी भच्छे सम्व ध थे । जैसाकि 
मद्दाराजा मानसिह के गद्दोनेशीनो शे' समय बीकानेर, क्शितगढ, जेमपुर एवं उद्केथुर 
राज्यीं से भेजे गये उपहारो ते स्पष्ट है।? परतु भागे चलवार महाराणा भोमपिह 
की पुओ #ृप्णाकुमारी को सेकर सम्दाधी मे कटुता प्रा गई।£ महाराजा मानसिह 
ने जोधपुर के महाराजा तथा झपने माई मोर्मासह की माग हृष्णादुमारी का विवाह 
दूपरे राजकुल मे करना सम्पूण राजवुल की प्रतिष्ठा ई प्रतिवुल समझा । सारवाड के 
छोटे बडे जागौरदारों एवं भय लोगा को महाराजा मानसिंह ने भपने प्रभ्ृुत्व के 
इल पर पमुद्ध के लिए प्रार्मा अत किया लेकिन पोकरण ठागुर सवाईसिह ने इस 
मतभेदी का और भ्रधिक मडवाने वा काम किया । इस रूयात मे इन युद्धा एवं ठाकुर 
संवाईसिंह की भूमिका का विस्तार से उल्लेख मिलता है । 


महाराजा मानसतिह कुशल प्रशासक मी थे इसलिए ये विद्ती विद्रोह को बर्दाश्त 
नहीं करते थे । सिरोही के राव उदयमाण ने महाराजा मानतिह्‌ के उप प्रस्ताव को 
मानने से इकार कर दिया जिसके भनुस्तार महाराजा भानतिहू भ्रपनी सेना को पुछ 
समय के शिए प्षिरोद्दी में रखता चाहते थे । सिरोही के राव द्वारा यह प्रस्ताव मही 
मानते पर महाराजा मानसिह मे विशाल सेना सिरोही पर भेजी झौर सवतु 786व मे 
पिरोही पर महाराजाबा भधिवार हां ग्रया।? इसी प्रवार धाणेराव के ठाकुर 
मेडतिया दुरजणधिह्‌ ढारा महाराजा यानसिंह का हुकम ते मानने पर सेना भेजबर 
सवंत्‌ 3852 में घाणेराद को अपन भ्धीन कर चाणोद, नारलाई को खालसे कर 
दिया! नीबाज, घंडावल बासणी भादि के जागोरदारा को सबका सिखाने के लिए 


उनके साथ मो वसा ही व्यवहार किया ।* इस झरुयात म ऐसे भ्रनेक उदाहरण मिलते हैं 
जिसके भाधार पर महाराजा मानसिह के वचस्‍्द का परिचय प्राप्त होता है! 


भद्दाराजा मानधिह पस्‍्रत्यत स्वामिमानी भर देशभक्त शासक थे । हाई भ्रप्रेजी 
के भसावा पिडारिया प्लौर मोरझा का भी मारवाश रियातत में दखल देना भच्छा 
नहीं सगता था। यद्याप्रि भ्पदी कमजोर स्विति के कारण ये इनका खुला विरोध भी 
नहीं कर पाते ये + इस कारण मह्ठाराबा मानवित का प्रग्नेजों से शीत-युद्ध मृत्यु 
प्यत चलता रहा । प्रग्नेजों ने झजमेर को स्थाई के-ट्र बनाकर तत्कात्तीन राजपूतएने 
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जब्त कर ली। इसी प्रकार मोरखा को बुलाकर महाराजा ने पड़म प्र रचकर 
सवाईप्िंह को मौत के घाट उतार दिया ।7 


भद्दाराजा भौर जागी रदारो कै बीच सघपष होने से पग्रेजो का रियास्तती कार्यों 
में दखल देते का भ्वसर मिल गया । रियासत में जागीरदारों क॑ बढ़त हुए प्रश्न.तोप 
का लाभ उठाकर प्रग्नेनो ने एक भोर महाराजा मानसिह पर पपना दबाव बढ़ाया 
तो दूसरी भ्ोर जागीरदारों से भो रक््म वसूल कर उनको मो भपने स्‍्रधीन 
रखने का प्रयास क्या । सबत्‌ 7880 में जब बासणी पश्राऊवा चडावल पौर 
तीवाण के जागीरदारो ने भजमेर जाकर भ्रपने पट्टा बाबत शिकामत की? तब श्रग्रजो 
ने उनका पक्ष लेत॑ हुए भपनी भार मिला लिया । इस रूयात से ऐसे श्लौर मो धनेक 
प्रसग मिलत हैं । 


इस रुथात में हमे यह जानकारी भो मिलती है कि महाराजा मानसिह के 
शाधतकाल् मे जागीरदार भसतुष्ट थे। भ्रधिकांश जागोरदारों में भशोंमवीय 
पद्य/त रचकर तथा विश्वासपात्र मुत्सहियों ने शत्रुप्रों से साठ ग।ठ कर महाराजा 
मानसिह का पथ कठकाकीण कर दिया था। यदि राज्य क्री प्रा तरिक “ययवस्था 
उनके भनुतूल होती भौर साम-त सरदार उनका पूरा पूरा साथ देते तो मारवाद का 
नवशा कुछ भौर ही होता । 


इस रुयात से महाराजा मानसिदह तथा साम'तो के ग्रापसी सम्द थो एव 
जागी रदारो की भनिश्चित मनोदशा! का तो पता लगता ही है साथ ही मानपधिह द्वारा 
प्रपत पक्ष के जागी रदारों चाकरों प्रादि का पुरस्कृत कर णा पटटे, रेख पदवियां सादि 
दीं उनका विवरण भी प्राप्त होता है णो नव इतिहास लेखन हेतु उपयोगी है । 


मार्यों के साथ सम्याप--नाथ मत शेव घम व निगु छी रुप है जिसके झनेक 
घांमिक स्थान मारवाह में सकडो वर्षों से स्थापित हैं। यद्यपि महाराजा मानसिह 
के पूद वे' शासक वल्भम कुल सम्प्रदाय में दीक्षित थे भौर महाराजा मानसिह भी 
साथ धम ने भनुयायी नहीं थे ।? परातु जिस घटना ने उहेँ नाथ घम का झनुयायी 
बनाया उसका विस्तार से विवरण इस रूपात मे मिलता है। महाराजा मानमिह 
जालौरगढ़ में प्रपने प्रतिद्वद्वी महाराजा मीमधिह को सेना के दोधक्तालीन घरे से 
भरत्पधिक प्रथ विपन्न होगर जब स्‍झात्मसमप्रण करने वा निश्चय कर रहे थ तब प्रायसत 
देवनाथ ने शाह मगल भाव से स्‍्राश्वस्त करते हुए राजपिद्दासन प्राप्त करने की जो 
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भविष्यवाणी की वह सत्य तिकली [/ इस घटना ने महाराजा मार्तासह की देवनाथ में 
प्रदूट भास्था पैदा बर दी। उ होने राजगद्दी पर भासीन होते ही देवनाथ को 
झपना गुर बनाया । जब देवनाथ फो जोघपुर बुलाया गया तो स्वय उनकी पझ्रगवानी 
करने दे लिए एक कोस तक उनके सामने गये ।* 


महाराजा मानसह ने माधों की सुविधा का हर समव खयाल रखा | सूरसागर मे 
देवनाथ भायस के झ्रावास की सु यवस्था भी की गई* तथा उनकी भ्राज्ञा तथा सलाह से 
महाराजा मार्नातह्‌ राजकाज चलाने लगे । घायस देवनाथ के भ्राम भाइयों को भी 
एक एक माँदर देवर उतके भी ठिकाणे बाघ दिये ।। इसके श्रतिरिक्त देवनाथ के 
तिवास हेतु महार्मा दर का भव्य निर्माण करवाता,* उसकी सु-्यवस्था एवं भावी डृद्धि 
के लिए पर्याप्त प्रबाघ करना तथा महामादर के साथ भ य नाथ मादिरो एवं उतके 
महतों की -यवस्षा बे! लिए वित्तीय प्रावधान रखना प्रादि भनेकानेक सुविधाएं प्रदान 
कर महाराजा मानसिंह ने नाथो पर भ्सीम अझ्नुक्म्पा एवं श्रद्धा का परिचय दिया 


भ्रायस देवताथ भहाराजा मानसिह के लिए सद॒स्व थे तथा मारदाड़ के प्रशासन 
की धुरी थे । उनसे राजनीतिक भौर प्रशासनिक मामलों मे मी पराभश लिया जाता 
धथा। सवत्‌ 865 में जोधपुर तथा बीकानेर के मध्य भोर जोघपुर जयपुर के बीच जो 
सधिया हुइ5 वे झापस देवनाथ के प्रयत्नों से हुइ। इनके ही पथ प्रदशन से सिंघवी 
इृद्गशाज राज्य का प्रशासन चलाता था । रियासत के प्रमुख पदा पर नियुक्तिया करने 
तया हें जागीरें प्रदान करने मे इन मायो का प्रभाव काय करता था । यहाँ तक कि 
भहाराजा झौर उनके परियार के झापसी निणयी को मी वे प्रभावित करते थे । 
मद्दाराजा भानसिह के पुत्र छत्रिह्‌ को युवराज की पदवी दिलाने मे भोवनाथ जी का 


भी हाथ पा । कुछ ऐसे प्रसग भी इस श्यात में मिलते हैं जब प्ग्नेजों से साध करते 
समय भो नायथों ने भपना प्रमाव दिखाया । 


नाथा भोर वल्लभ झुल सम्प्रदाय के बीच जो घामिक सघप चला था उप्तम्रे भी 
महाराजा मानतिह ने नाथा का पक्ष लिया। बह्लभ सम्प्रदाय के मा दरों की भूमि 
सपा गाव तक जब्त दर लिये” तो दूसरी शोर नाथों को अनेक गाव झौर छमील 
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52 ] इतिहास लेखन में राजस्थानी 


ईमापत की गई। महाराजा मानपिह की भायस देवनाव के प्रति श्रद्धा को समी ने 
स्वीकार किया परतु उनके राजनीतिक प्रमुत्व के प्रति जो भस-ताप धीरे घीरे पतपा 
उसकी परिशणति उनकी हत्या से हुई। महाराजा मानपिह ने भायसत देवनाथ की किले 
पर ही जय मदिर के निवट गौशाला में समाधि की व्यवस्था की ।! 


महाराजा सानपधिह के कारण मारवाड के घाधिक जीवन मे नाथ सम्प्रदाय को 
वही प्रधानता मिल गई थी जो उत्तर भारत मे 3वों एवं 4वीं शताब्टो में 
नाथ सम्प्रदाय को प्राप्त थी । उद्दोने महार्मा दर को धनेक प्रषिकार प्रटान कर 
सवसत्ता सम्पन्त बना दिया था । यद्यपि महार्मा दर धामिक स्थल था वितु मारवाह 
की सत्ता का सचालन प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से वहीं से होता या । साथो )े राजाशा 
से अपनी एक सेना भी बना ली थी जिसके कारण उपद्रवा की प्रनक घटनाएं मी 
घटित हुइ। महामादर को शरण स्पल वा भी प्रधिकार प्रदान कर दिया गया था 
जहाँ कोई भी शरण लेने के घाद भपने भापको सुरक्षित महसूत करता था। नापपुर 
के मोरखां को नाथो मे महामादर म शरण दी ।?* इस बात से भप्रेज नाराज हुए । 
मद्दाराजा मानसिह ने नाथो का पक्ष लेते हुए उहें यह कहकर समझाया कि घामिक 
स्पल पर फौज भेजना उचित नही है। वास्तव में महाराजा मान [तह की नाथो के 
प्रति भटूट श्रद्धा थी । इस रुपात में ऐसे भ्नेक उदाहरण उपल घ हैं जिनके भाधार 
पर भदह्दाराजा मानवध्ित की नाथ भक्ति का परिचय मिलता है । 


महाराजा मानसिंह के समय नाथा को भाधथिक रूप से भी पूण सहायता दी 
जाती थी प्लौर उनकी घामिक यात्राप्नो के लिए राजकीय ध्यवस्था की जातो थी। 
लाइूनाथ फी सवत्‌ 885 की गिरतार तीथयात्रा मे रियासत की शोर से व्यवस्था 
फी गई ।१ इसी प्रकार क्‍ग्रायस देवनाथ फे पिता महेशनाप के मण्डारे4 एवं उसके 
सुपुत्र लाइूनाथ फे जम-उत्सव* पर जो धनराशि खच हुई उसका भार भी रिमासत 
में वहन क्या । मारवाड के सभी परगनों में श्रीनाथजी का मा दर बनाने मे काफी 
खर्चा लगा | इस प्रकार महाराजा मानधिह ने राज्य का काफी घन इन नाथो पर 
खच कर दिया । 


नाथो के कारश महाराजा मानसिंह को भनेक कष्ट मी सहने पशे। साधा के 
प्रति उनको भ्रघानुमक्ति ने ही मारवाड के प्रनेक जाभीरदारों भौर झग्रेजा को उनके 
प्रिरुद्ध कर दिया । परतु महाराजा मानसिंह ने उनकी परवाह न करते हुए नाथो 
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गि ख्जे 
सम्पादित ग्रयो की उपयागिता [ 
का हर वक्त ध्यान रखा | प्रग्नेजा के साय दुवरफी शर्तों म भो महाराजा ने शाधों को 
मर्भादा एवं श्राजीविदा वो सुरक्षित बनाये रखा + रियासत के सम्पूर् पण्य काय में 
श्री जल-धरनाथजी” भचवा 'जय जत्र घरनाथ' से राजाना, सबके, 


केप्रीप शक्ति के साथ 
रियासत्तों के कम राज 
प्रतिरिक्त पिडारियो एव 
मारवाढ रियासत मे दस 


तप सम्बंघ--महाराजा मानमिंह के समय अग्रेजों मे देशी 
मे धीरे घीरे हस्तश्षेष करना प्रारम्भ कर दिया था । इसबे 
भीरखा जस्ी बाह्य शक्तिय। ने प्रपनों सेना का केंद्र दनाकर 
ते देगा शुरू कर दिया था । 


ज्य “यवस्था घ-यव्स्थित बनी रही थी । 
दर बनाकर रियाक्त को राज्य व्यवस्था मे हर सभव 
दखल देने का प्रयात्त किया । उनका महाराजा मानत्तिह के प्रति किस तरह का 
अउपवहार रहा तथा दोनों बे- बीच थो घटनाएं धरित हुइ उन धदका विस्तारपुद+ एव 
प्रामाणिक विवेचय इस हयात मे उपलब्ध होता है । जब संबद्‌ 880 म# आत्तोप 
भाऊवा घढावल भोर सीवाज के जागीरदार श्रपन्ने पः 


भजमेर गये तब बडे साहब बहादुर ने छहें महाराजा मानविह के 


ने महाराजा सानमिह 
को काफ़ी कमजोर बना दिया । 

पग्नेजों को सत्ता का निरतर प्रसार होने लगा था । छ ढोने महाराणजुमार 
सत्रत्तिह के माध्यम हे दस कतमी शर्ते रतकर सैवश्यप भपना अमाव आरम्म किया ॥3 
र++ >>. 
4. महाराजा मानेधिद री स्याद ४ 572५ 
ँ यही ह्‌ उकछ 
3 


बद्दी पृ !79 


क$: ] इतिहास लेखन मे राजस्वाती 


इस समभौते को 'महलतामा नाम दिया गया जिसवे झनुप्त़ार कहा यया कि जोधपुर 
सियासत का रक्षा की सम्पूण जिम्मेदारी प्रग्नेजो की होगी | महाराजा भौर उनकी 
सतान कम्पनी बहादुर की सरवार वी बदगी हिप्राजत करेगी। महाराजा किसी से 
भगड़ा नहीं करेंगे भौर झगड़ा हांता है तो उधका निह्तारण पग्रेजा की योजना के 
प्नुप्तार होगा । ऐप भ्रनेक शर्तों के माध्यम से भग्रेजों ने महाराजा मानर्शिह्‌ को 
धीरे धीरे राज्य सत्ता से दूर करने का प्रयास विया। जब महाराजा मानविह ने 
प्रपमानएनत दस शर्तों व) मानते से इग़ार कर दिया तब भग्रज उनसे नाराज रहने 
लगे तथा भपने ग्रापको राम्सन्न करने के लिए महा राजा मानमिंह से बहुत वढी रकम 
ऐँठना शुरू कर दिया । वि० स्र० 2889 मे अग्रजा को सवा में 3500 घोडे भेजन तय 
हुए थे । रियासत की भोर से घोड़ भेजे गए तब भ्रप्रजो ने पताद नहीं ध्रान पर उन 
घोड़ा का वापस भेज दिया तथा उनके बदले एक लाख पद्रह हजार रुपये लेगा 
निश्चित जिया ।? ऐसे कई उदाहरण इस श्यात मे मिलते हैं जिससे यह सिद्ध होता है 
कि केद्रतत्ता भ्रग्नेज ने महाराजा सानमिंह को प्राथिक रूप से भी कमजोर बरने के 
प्रयास किये । 


प्रग्नेजों का काफी प्रमुत्व स्थापित हो यया घा । सदत्‌ 895 में कमल सदरसण्ड 
जोधपुर भाया भोर महाराजा पर दशाव दालकर भ्ग्रजो की इच्छानुमार राज्य चलाने 
को कहा | महाराजा के प्राशिक रूप से हो मानने पर सदरलण्ड नाराज द्वोकर चला 
गया | भग्नेजो की नाराजगी भोर स्थिति की नाजुकता को देखते हुए मद्दाराजा ने घड़ी 
हुई रकम के पेठे प्रनेक स्वण झाभुषण झादि प्रजमैर भेजे । भ्रग्रजो का दखल इतना 
झ्रधिक बढ़ यया या कि प्रतततोयत्वा महाराजा मावप्तिह्‌ को किला खालो कर उतको 
सॉंपना पडा। यद्यपि बाद में किला उहूँ वापस मिल गया पर तु अग्रेजा की हुकूमत 
मा दफ़तर सूरसागर में समने लया। उ होने यहाँ भपने पोलिटिकल्ल एजेण्ट भी नियुक्त 
कर रखे थे। इतना ही नहों प्रध्रजा द्वारा जागीरदारो के पट्टा में भावश्यक दुरस्ती की 
गईं तथा राज्य की झामदनी व खच की सही जानकारी भी राज्य के रेकाड से 
पोलिटिकल एजेण्ट ने प्राप्त की । इस प्रकार श्रग्रेजों का वचह्व रियात्ततों कार्पों में 
झत तड़ बना रहा । 


इत रुूपात से यह विलित होता है कि महाराजा मानसिह की शासतर ब्यवस्पा 
में गिरावट एवं उनका जीवत सघपपूण होने का मुर्य वारण के'द्वीय सत्ता भ्रग्मजों का 
हस्तक्षेप था। मौरखा से मित्रता भी महाराजा मानसिंह के लिए बाद म प्रप्रस्याशित 
आपात का उपहार लाई १ इसकी पुष्टि मी इस रूयात मे कई उदाहरणो से हुई है। 
इसके भतिरिक्त भग्नेनों को प्राचानुसार 'दफ्तर के दरोगे' द्वादा जो खापवार पट्टायव 
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सम्पादित ग्रपो की उपयोगिता [ $5 


एवं जमा छच की विगत झादि का नवशां बसाकर दिया,?े उत्तम भी परत टेतिहासिक 
सामग्री के सूध उपसब्ध होते हैं । घत महाराजा मार्नासिह घोर भग्रेजा के सम्बधा को 
समभने में मह स्थात महत्वपूणण है । 


शासन अ्रवाध--महाराजा माना ने प्पने पुवजों की शासन प्रणाली गा कापी 
कृछ प्रनुतरण किया । प्रशासत सम्बधी बाय चलाने वे लिए भनेव पदा घिरा री द्वीते 
थे। राजा राज्य वा सर्वोच्च था । वह राज्य के समस्त भ्धिवारिया को नियुक्त 
पझधवा पदच्युत कर सकता था पर-तु राज्य वे सभी कायों म श्रपने उच्च ध्धिकारिया 
से परामश कर लिया करता था। यध्यपि उनकी मात मातने वे लिए राजा बाध्य नहां 
था, परतु उचित हाने पर बहुधा उतकी बात स्व्रीकार व लिया करता था 3 


शॉसने व्यवस्था म प्रधान! का पद सबसे बढ़ा माता जाता था तथा पद की 
जारी के: एज से यहराज) को ओर के जप्यीर ब९ बड़ पट्टा दिया जप था ६ 
महाराजा मानसिह क गद्दीनशीनी के बाद सवाईध्िह चापावत को प्रधानगी का 
प्िशपाव द्वाथी भौर पोकरण बा पट्टा दिया गया । बाद मे सवत 875 भें सान्षमग्रिह 
की प्रधानगी दी गई ।? इनकी भूमिका को समभने के लिए रपात सहायक है । 


प्रशासनिक कार्यों पे लिए 'दीवान का पद भी था। महाराजा मार्नातह मे 
समय दोदान! के पद पर श्रनेक लोगा रे वाम किया । रुयात्त से गगाराम भडारी 
ग्यानमल मौहणात, इद्धराज सिघवी फ्तेराज सिघवो लक्ष्मीचद सुखशाज सिधवों प्रादि 
के धाम मिलत हैं ।१ इसके भ्रतिरिक्त दीवान काय के दायित्व का निमाने हेतु भ्रय 
भ्रधिवारियों वे नाम भी ख्यात मं उपयाध हैं जो कि दीवात की भूमिका वो समभत 
के लिए उपयोगी है ५ बसे दीवान समस्त शासन प्रव धर से सम्बा घत बायों के लिए 
उत्तरदायी द्वोता था । इसके प्रतिरिक्त मारवाड के विभिन्न परगतों मे हाकमो' की 
नियुक्ति की जाती थी । हावमा की यद्यपि महाराजा स्वय नियुक्त करता था पर तु 
दोबान का उन पर पूरा नियात्रण रहता था ? 


मद्दाराजा मार्नसिह के शासनकात म॑ जाघपुर दुग मे रसोईघर तथा कप्रडा के 
भण्डार थे जहाँ दरोगा तथा मुसरफ़ी के पट निर्धारित थे। जनानी दघोटो में भी 
दिशगा को नियुक्त किया जाता था। सम्पूरा राज्य वा बाय मुसाहिया की सलाह 
से किया जाता था। सबत्‌ 877 मे प्रिघवों फ्वेराजजी छागराशी कचरदासती 
मोदी गजसिहजी, धापल गारपमजी एवं नाचर ईमरतरामजी पौछ मुताहिब थे, 


त>-मीन+-+-«-न+-ननन++मननपनकेन«» कक 
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56 ] इतिहास लेखन में राजस्थानी 


जिनका नामोल्लेख इस रपात मे हुप्मा है रियासत का काय पाँचो ही मुसाहिब 
एक राय से एकता रखकर किया करते थे । कि तु कभी कमी इन भुसाहिदों के बीच 
मतभेद होने पर राज काय में वाधाएं खडी हुप्रा करती थी भौर दो वग खडे 
हो जाते थे । 


जोधपुर राज्य मे शा ते भौर व्यवस्था दताये रखने के लिए “दफ्तर का दरोगा 
नामक ग्रधिकारोी हाता था। किले की सुरक्षा का मार किलेदार! पर होता था। 
किले के सारे सामान वी देखरेख करना उसका प्रमुख कत्त-य था| के द्र की राजनीति 
से सतक रहने के लिए वकील को भो नियुक्त किया जाता था | इप्तके भतिरिक्त प्राय 
कई छोटे बड़े परी का उल्लेख भी इस ख्यात में हुप्ला है--जसे बढ्शी कामदार 
दोढीदार ताल्कदार भादि । 


इस खुयात में भाये विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि महाराजा 
मानमिंह के समय प्रशासन राजस्व शौर फोज के विमाग पूछातया एक दूसरे से भझलग 
नहीं थे । फिर मी इतने सघघपूरा वातावरण के बावजूद मो प्रशासन के समी विभागों 
का समुचित प्रव ध कर महाराजा मानसिंह मे एक सुदढ़ शासन स्थापित क्या । 


भहाराजा मानसह की ख्यात से उस युग की सम्पूरा जानकारी राजस्थानी 
भाषा के सरल गय से प्राप्त होती है। इस खुयात मे वष माह भोर तिथिया देकर 
घटनाप्रो को प्रभार पुष्ट बनाया गया है। यह सम्पूण तिथिदत भारतीय फाल क्रम 
के प्रनुतार है इसलिए प्रधिक प्रामाशिक भी है। कई बार तिथियों के घटने एव 
बढ़ने से सप्रय का भातर भ्राता है वह ईस्वी सन्‌ के द्वारा प्रमाण पुष्ट नहीं किया 
जा सकता । 


यह रुपात महाराजा मानसिह के शासन काल को उपयु क्त ऐतिहासिक सामग्री 
के अतिरिक्त राज्य “यवस्था सय सग्रठन झय तास समाज व्यवस्था धामिक एवं 
सास्कृतिक वातावरण, जातीय सगठन रीति रिवाज परम्पराए तीज त्यौह्वारों मेलो 
एवं स्थापत्य कला का भो ज्ञान कराती है। उस समय की धम व्यवस्था सग्रुण 
निगु ण॒ सम्प्रदाय प्लौर उनके स्थान भावागमन के साधन रहन सहन एवं खान पान 
भ्ादि का बृत्ता त भी इस ख्यात मे मिवता है! 


सभप में यह रुयांत महाराजा मानसिंह के शासनकाल की सम्पूणा जानकारी के 
सदम म॑ विशिष्ट ऐतिहासिक स्रोत हे । इस खूयात में सत्यता के साथ क्रमबद्ध प्रभाण 
पुष्ठ सामग्री दी गई है । विशेषत यह रूयात समसामयिक होने के कारण इतिहास 
लेखन की दृष्टि से प्रत्य-त उपयोगी एवं महत्त्वपूरा है। 








4. महाराजा मानसिह री ब्यात यू 38 
डॉ पद्म दार्मा ने इस र्यात का इतिहास छखन में भरपूर उपयोग क्या है (संपादक) 


रू किक 


बाकीदास री स्यात 


--भवानोचिह पातावत, जोधपुर 


रु 


राजस्थान के इतिहास लेखन में यहाँ की रुयातों का विशेष महत्त्व रहा है । 
अधिकाशत सामग्री या तो समकालीन ऐतिहासिक व्ब्यों से श्रधवा तत्कालीन 
ख्यातो से ही मिलती है। स्यातें बुछ तो किसी व्यक्ति विशेष भ्रधवा ठिकाने से 
सम्बधित इतिहास की जानकारो देने वाली हांती हैं भौर बुछ समग्र रूप से तत्कालीन 
पर पूवकालीन स्ताप्प्नी का समेटत हुए ऐतिहासिक श्राघार को श्रमाणित करती हैं। 
इस श्रेणी की झुयातें भ्वश्य ही अ्रपेक्षाइुत भ्रधिक उपयोगी होती हैं । 


महाक्ि बाकीदास वी इतिहास विपयक कृति आकीदास री ख्यात' राजस्थानी 
गद्य मे लिखी हुई है। वाक़ीदास जीवपुर के विद्वान कवि नरेश मानसिहनी के 
राजकवि ये तथा सस्कृत, प्राहृत हिंदी, फारसी, श्रज और राजस्थानी स्‍भादि भनेक 
आपाओ्ना के शाता भौर नामी इतिहासवैत्ता थे। स्यात म॑ सवप्रथम बाकीदास ने 
राजपूता री बाता म॑ राजपूतो की प्रत्येऊ शाखा को उनके मूल स्थान से मिलान 


करने का प्रयास किया है, जो ऐतिहामिक दृष्टि से उपयोगी है । ल्यांतकार ने कुछ 
शाखाभा की कुल देवियो का भी उल्लेख किया है ) 


*राठोडा री बाता मे राठौड़ो की प्रत्येक खाप की कुठ विशिष्ट बातें इसमे 
मिलती हैं. जो इतिहास लेखन की दच्टि से महृत्त्वपूरा है। वशावली में राव सीहा से 
लेकर महाराजा बखतप्तिह तक का दृत्तात है। जिसमें प्रमुत् युद्ध वबाहिक सम्बन्ध 
मुख्य उप्न्धियाँ श्रादि का वणन है जो इतिहास की लुप्त कडियो को जोड्मे म 
सहायक है। इस छुूयात में राव मालदेव के समय को विजयो तथा धटनाग्रो का चणुन 
विस्तार से क्या गया है। जसे---भाटी साकर सूरावत जब भ्रजमेर मे किलेदार था 
तब वहाँ युद्ध के समय उसके सेवकी ने उसे उस युद्ध मे बचा लिया था, पर तु जब 
बादशाह ने जाघपुर के गल पर चटाई को तो उस समय बह लडकर गढ पर ही काम 
आया | गठ में उत्षकी छतरी बनी हुई है ॥? 


सबत्‌ 2623 मे जब हाजी खा से राणा उदयप्िह्‌ का य्रुद्ध हुआ त्तव राव 
मालदेव ने भपने सरदारों फो हाजी खा की रसाथ भेजा जिनमे प्रमुख सरदारो के 
नाम खाप ओर घोडो का वशन यथा प्रसग उल्लिखित हुआ है” जो सवधा नवीन 
जानकारी है श्रोर नय इतिह्दास लेखन में सहायक सिद्ध हो सकती है । 


% हम्पाट्क नरातमदास स्वामी राजस्पान प्राक्यविद्या प्रतिष्ठान भोषपुर 
. ब्ॉकौदास रो छ्यात प 4 
2. वही, प 24 
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68 में सरफुद्दीन की चढ़ाई के समय सातहिया गाव में सडाई हुई उसमे 
माप्तदेव के जो सरदार काम प्राये उनका नाम तथा सांप भकित है । हसके पश्चात्‌ 
शासकों के णीवन मे घटित घटताभों का दृत्तांत, उनके भत पुर तथा राजापो को 
सततियो का दिगतवार वणन हुमा है। इसमें प्नेक ऐसी घटनाझ्ों का उल्लेख 
मिन्ता है जो स्‍पय श्यातों मे नही मिलता है। सतियों की विगत, रातियों द्वारा 
मंदिर तथा तालाव धझादि बनवाने की तिथियों का ऐतिहासिक वणन उल्लेखनीय है 
लो उतके घामिक भनुराग एवं जनकत्याणकारी काय के प्रति रुचि को प्रकट करता है। 
सदत्‌ 602 में राव मालदेवजी द्वारा दू गर्रासह से फन्तौदी सेने वा भी उल्लेख है ! 


डॉंकीदास ने राजाभा की रानियो, रु वर कु वरियो का ब्योरा भौ दिया है।रे 
इससे राजघरानों के भापस में ववाहिक सम्बयों पर भइछा प्रकाश पढ़ता है। सवत्‌ 
68 में लोहांवट में राब चद्भसेत व उदयसिह के बीच युद्ध हुआ। इस ग्रुद्ध में 
कौत-कौन से सरदार काम धागे, इनका ताम सद्ठित वृत्तात इस श्यात से 
उल्सेसनीय है । 


इसी प्रकार सवद्‌ 668 मे एक शौयपूण घंटना का उल्लेख केवल बाकीदास 
री स्यात' में हो मिलता है। अब जोधपुर के महाराज! सूरतप्तिंदगों दक्षिण मे पे तो 
उनके साथ महाराजा के प्रधात माटी गोयददास (लवेरा) का पत्र जोगणीदास भी 
था। सयोग से शाही सेना में कछवाह मानभसिह के एक उमराव के हाथी ने उमत्त 
होकर घोडे की पीठ पर बढे हुए माटी जोगणीदास को सू ढू से उठाकर जमीन पर 
पटकते हुए दाता से बींध दिया। उस्त स्थिति में भी शूरवीर भाटी जोगणीदास ने 
भपनी कटारी से हाथी के मस्तक पर प्रहार किया ४ उस प्रात्ममलि वीर की प्रशसा 
में तत्कालीन कवियों ले डिगल गोत लिखे परातु बाकीदासत के भतिरिक्त किसो 
इतिहासकार ने इस घटना को उल्लिल्षित नहीं किया । यह घटमा भी नव इतिहास 
सेशन की दृष्टि से महृत्त्यपूण है। 


शयात में सिंघल राठोडा के अलावा महेचा जतावत कूपावत चापावत 
करणोत प्रादि प्रमुख राठोडो के सामतो सरदारोंका वणन झाया है: जो उनकी 
भूमिका को समझने मे सहायक है । मेडतिया राठोडो का मी वणन बहुत ही सटीक 
हुमा है। इसमे उनके रण कौशल, स्वामोधम व तत्कालीन परिस्थितियों मे उनकी 
महृत्त्वपूण भूमिका को व्यापक रूप से उजागर करन का प्रयास किया यया है 


बांकीदास री ब्यात पू [7 
बडी पृ 8 
बह्दी प 20 
बही पृ 25 
शही पू 48 
दह्दों पृ 59 
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सबत्‌ 6]4 में भ्जमेर से कासम णां मे जेतारण पर चढ़ाई को, जिस्म रतनप्तिह्‌ 
ऊदाबत सहिद 35 योद्धा काम भागे! चासू गाँव बा पातावत जोगीदास बडा ह्दी 
योर एवं साहती हुप्ता। जब फलोंदों किले पर महाराजा बच्चतर्सिह की फौज ने 
भाक्रमण जिया तब वह वौर महाराजा रम्मसिह के पक्ष में फलोदी किसे में कई 
महीनों तक सडा । प्रात में किले के द्वार लोपकर यहाँ सडकर काम पाया १ ऐसे 
कई सूत्र स्यात में मिलते हैं जो नव इतिहास लेखन में प्रह्यमग' सिद्ध हो सकते हैं । 


हयात में बोकामेर के राठोडों की वशाबप्ती राद बोड़ा से लेकर सूरतप्तिह तक 
दी गई है। दीकामेर का गढ़ महाराजा रागसिह के द्वारा निभित किसे जाने का 
उल्लेख है। गढ़ में कुल कितने द्वार एवं बुज़ हैं इस उल्सेस के साथ हो गढ़ की 
बारिकी से सारी विशेषताधों का सांगरोपांग विवेचन किया गया है।? रुयातकार से 
थीकानेर के घेरे के समय महाराजा जोरावरसिह के साथ जित सरदारों व मुत्सहियों 
ने धोक्षा किया उनगा नाम सांप सहित उल्लेखित किया है । बीकानेर के पेरे के बाद 
बनाद (जोधपुर) में महाराजा जोरावरसिटू जयपुर नरेश सवाई जयपिह से मिले थे, 


तब उनके साथ भो सरदार, सामत एव भुत्सही थे, उनने नामो का भी उल्लेसश किया 
गया है ।4 


झयात में क्शिनगढ़ के राठौडों का भी यपा-तस्य उल्लेख हुप्रा है जो 
ऐतिहासिक दृष्टि से महृत्त्वपूणा है। इसी क्रम में ईदर भाममरा, रतलाम भादि की 


यशावलियां दी गई हैं। रतलाम के राठोश रतनप्तिह महेशदासोत के पुत्रों के नामों 
का मो उल्लेल हुप्ता है । 


“गदलोता रो बातां” में गहलोतों की 24 शाखांघों गा समप्रथम उल्लेख इस 
श्यात में हुप्रा है। चित्रांग मोरो द्वारा चित्तोश का किसा बनवाना एवं बष्पा रावल 
का भोयों से चित्तोड सेने का प्रसग४ मो ऐतिहासिक दृष्टि से उपयोपी है। रुयात में 


राणाप्रों की वशावक्षी राणा महप से लेकर राणा मीमतिंह तक विस्तृत रूप में दी 
शई है ४ 


झकबर द्वारा चित्तोड विजय के उपरात उसके हाथियो, सनिकों शव भस्त्र शस्त्रों 
का उल्लेशनीम वर्णन हुप्रा है। वित्तोट में इस समय के साके में 350 स्त्रियों ने 
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झोदहर किया घा। इस इतिहास प्रत्तिद्ध घटना का वगन बखूबी हुभा है । इस युद्ध मे 
दीना पक्षा को सेनाप्रो वे काम भाने वाले योद्धांग्रा का मी उल्लेख हुभ्मा है 7 


हल्दी घाटी भौर कु मलमेर प्रमियान का वणन बुछ नवीन सूचनाएं देता है। 
अद्ध में काम प्राये योद्धाभा की जानकारी उपयोगी है ।* 


सवत्‌ 3732 (माह घुद 5) को राणा राजसिह द्वारा राजसागर की प्रतिष्ठा 
की गई ।* तत्पश्चात ख्यात मे मेवाड के प्रभुख सरदारा मे बनेडा बेदछों क्रोठारिया, 
सलू बर बेगू बीजोलिया, देवगढ़ कानोड मोडर झादि की बशावलिया व उनके 
वैवाहिक राम्बधों भ्रत पुर एवं सततियों का वणन किया गया है । 


गादवा री बातां मं ग्रादवों एव माटियों की वशावली दी हैं।* फिर जसल द्वारा 
जपप्तमेर वसाने का उल्लेख हुभा है। रावल भूलराज के समय जसन्मर के घेरा 
लगा उस समय माटी योदाभी के रण कौशल का ख्यात मे यथा तथ्य वणन किया 
गया है (९ रुयात में एक जगह सादे का भी बणन किया गया है, परसु उसकी तिथि 
गद्दी दी है । 


सवत्‌ 654 में गोपालदासत जमलांत वे जसलमेर के भाटिया के बीच युद्ध हुमा 
इस युद्ध मं गोपालदास के काम भाते का उल्लेख है ।5 


हयात मे जसलमेर गढ़ की स्पाफत्य कला का भी विवरण उल्लिखित है। प्रश्येक 
राजा फे समय क्या-क्या निर्माण कास हुए? उनका नाम सहित वणन एतिहासिकता 
को प्रमाणित करता है । 


हयात मे भादियों के विभिन्न ठिकाना का वण7 किया गया है जिनम बरसलपुर 
सेजडला सलवेरा बोगमकोर एवं बालरवा वे माणकलाव के जेसा भादियों की 
यशावली मुहुय है 


ततरपश्चाव्‌ ख्यात मे कछवाहा भी वशावली उनके द्वारा सड़ गय अ्रमुस् मुद्धा का 
उल्लेख किया गया है ।! इसी तरह इता पडियार सीलवी, वाधेला साधावत, पवार, 
सांखता सोदा प्रादि क्षविया की वशादली व युद्ध प्रसियाना का उल्लेस्त हुमा है ) 
यहू दृत्तांत उनकी उपलब्धियां को शममने में सहायक है । 
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सम्पादित प्रघो की उपयोगिता [ 67 


'चौहाना री बातां' में उनकी 24 खायो वा उल्लेख है ।! हृम्मीरदेव व 
अलाउद्दीन बे बीच हुए रणपम्मोर के युद्ध का वणन करने के साथ ही हृम्मीरदेव पे 
उप्त युद्ध म बाम भागे का उल्लेख हुप्रा है ।? इसी तरह पचलदास खीची भौर 
माण्डव के बादशाह महमूद बेगडा के बीघ सवत्‌ !482 में हुए युद एवं गांगरोतगढ 
मे साका क्ये जाने का उल्लेस भी हुमा है ।7 


झलाउद्दीन फी चढ़ाई बे समय सोनगरा बा हडटे ते जालोर में मादा कमा । 
उसी उपरा त का हुडदे ने विपत्तिकाल में जित जिन ठिकाना से सैनिक सहायता हेतु 


योडाप्रो को बुलाया था4 उन ठिकानों रा बणय रुयात मे तथ्यात्मक ढंग से 
हुधा है । 


रुपात वे भ्रत मे विभिन्न जातिया की वशावलिया दी गई हैं तिनमे क्षत्रियों के 
प्लावा जाट, मराठा, पिंडारी सिख, जोगी, भग्रेज, बेरागी जन साधु, भौसवाल 
ब्राह्मण, घारण, मुसलमान झादि मुख्य हैं। इनवे बारे मे बतिपय विशिष्ट बातें 
हयात में मिलती हैं जो भायप्र दुल॒म हैं। 


इस प्रकार बाक़ीदास ने चोट छोटे मोटस (टिप्पणिया) के रूप म॑ ऐतिहासिव 
बातें याददासस्‍्त के लिए भ्रपनी रूयात मे लिसी हैं। उहोने भपने जीवन वाल में 
करीब 3,000 हजार वातें सप्रहीत कीं। स्यात म उहाने राजपूताने के प्रत्येक 
राज्य के राजाग्रो, सरदारो, मुस्तहिया प्रादि बे सम्ब ८ वी एवं विशिष्ट व्यक्तिषा के 
साथ रहने याले साधारण व्यक्तिया तक को बातो को उल्तेखित किया है। जिनका 
झ-यश्र मिलना कठिन है। राजाप्नों कु वरो के ननिहाल शभादि का भी परिचय दिया 


है। पनेक राजाभ्रो के जम प्ोर मृत्यु के सबत्‌ मास, पक्ष तिथि झादि वा भी 
उल्लेख किया है ।7 


+ डयात में राजधरृत्त जातियो की प्रत्येक खाप का सागोपाय वन डिया गया है 
णा खाप्रवार इतिहास लिखने म सहायक सामग्री बे रूप म उपयोगी सिद्ध हो सकती 
है। सक्षेप में वाक्रोदास री स्यात! को प्राधार बना कर भमी तथः श्रवात रहे 


राजस्थान के भनेक ऐतिद्वासिक दृत्तात प्रकाश म लाये जाने प्रावश्यक है । इस घार 
विशेष भनुसान की झ्रावश्यकता है । 
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राजस्थान के स्यावकृर व उनके ग्रगया का तिविक्म--हों हृकमप्तिह भादो 


एज के ० ० + 


रुयात देशवर्षरण' 
डॉ गिरजाशकर शर्मा, बीकानेर 


सिदायच दयालदास राजस्थान में श्यात परम्परा के प्रौॉतिम रुयातकार कहे जा 
सकते हैं। उनके द्वारा विरचित तीन प्रग्थ बीकानेर रे राठोडा री रुपात ', “स्यात 
देशदपण व ' झार्यास्यान कल्पद्रृम पिछले सात भाठ दशकों से राजस्थान के 
इतिहास लेश्नन में ऐतिहासिक स्रोत के रूप मे श्रयुक्त होते रहे हैं। किठु उतका 
उपयोग अ्रध्येताभो के एक वग विशेष तक ही सीमित रहा । सन्‌ !948 मे भ्रतूष 
सस्कृत पुस्तकालय स्थित दयालदस की प्रमुख कृति 'दीकानेर रे राठोडा री रुपात | 
जिसे दयालदास री रुपात के रूप में भी जाना जाता है की स्व डॉ दशरथ शर्मा 
से सम्पादित करवाकर प्रकाशित कर दिया गया तव से उनकी यह कृति प्माम प्रध्येता 
के पहुच में प्रा गई भोर राजस्थान के इतिहास लेखत मे उसका उपयोग भी प्रत्यधिक 
मात्रा में हुभा व हो रहा है। दितु उसकी दूसरी कृति रुयात देशदपण जिसे 
राजस्थान राज्य भमिलेखागार बीकानेर ने सन्‌ !989 में सम्पादित कर प्रकाशित 
करवा दिया को पूव दयालदास री रुयात की माँति भ्रध्येता वग ने महत्त्व नहीं 
दिया । कि तु ज्यो-ज्यों इस ग्रघ की कुछ विशेषताभो की जानकारी भध्येता जगत को 
हो रही है उसी के प्रनुरुष उसका उपयोग भी इतिहास लेखन में बढता जा रहा है ! 
इस पालेश में हम रुयात देशदपण ग्राथ की विशेषताभ्ना के साथ उसका मूल्याकन 
प्रस्तुत कर रहे हैं । 


पअध्येता वर में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब दयालदास मे “बीकानेर रे 
राठोडा री श्यात नामक विस्तृत ग्रथ लिख दिया तब उसे ख्यात देशदपण जसा सधु 
शसुयात प्रथ लिखने की शावश्यकता क्यों हुई ? तथ्यों के भमाव में इस सम्बंध में 
स्पष्ट चारणा बना पाना तो समव नहीं है किःतु यह बात सही है कि दयालदास भनेक 
तथ्य भपनी 'दयालदास री रूपात मे न लिख सका उनका उल्लेश श्यात देशदपण 
में किया है। साथ दी पूव ग्रथ में महाराजा रततसिह के शासन के प्रातिम समय (सन्‌ 
]85 ) तक की घटनाओों का उल्लेल हुप्ना है कितु वहीं देशदपण महा राजा सरदारपिह 
के शासन की मी महत्त्वपूण घटनाभो का उल्लेख हम्मा है। उक्त दोनो तथ्यो पर ध्यान 
देने से नये ग्रय की रचना की बात सममभी जा सकती है। 


श्यात देशदपण का कृतिकार सिढांयच दयालदास को यह सौभाग्य प्राप्त था कि 
उसने (सन्‌ 828 से 887 ई तक) बीकानेर राज्य के तीन शासकों क्रमश 


% उम्पादड़ डॉ विश्वाशंकर हार्मा राजस्थाद शाम्य ममिलसापार, बीकानेर !989 


सम्पादित प्रधों की उपमोगिता [63 


महाराजा रतनसिंह, महाराबा सरदारतिह व मदहाराजाड़ू गरतिह के शासन ढो न 
केवल एक राजकूबि व शूटनीतिक के रूप में देखा प्रपितु इसे मोगा मो था। इन 
तोना ही शातकी का वह समय था जब मारत की भ्रेजी सत्ता बीकानेर राज्य के 
प्रा-तरिक व बाहुरी मामला मे निरन्तर हस्तक्षेप कर रही थी । यह समस्त पटनात्रम 
दयालदास के सामने घटा या। इसके साथ शीकानेर राज्य की समस्त पुरालेसीय 
ऐतिहासिक सामप्री भी उसकी पहुँच मे थी । झत 'देशदपण' में पूव में लिली बाता 
श्यातो भौर वशावज्लियों के उद्धरणों से रचिद मध्यकालीन घटनाप्रों को छादवर शेष 
भधिकाश घटनाएं दयालदाप्त द्वारा भमिलेखों से परशल्ती, साक्षात्‌ देखी व सुनी हुई 
थीं। फलस्वरूप दयालटास छृत 'डयात देशदपण' का महत्त्व स्वत ही बद जाता है । 


बतमात रुयात देश”पण' की केवल दो प्रतियां ही दखने को मिलती हैं । पहली 
प्रति प्नूष सस्दृत पुस्तकालय, बीकानेर में सुरक्षित है तो दूसरी बीकानेर स्थित 
राजस्पान राज्य प्रभिलेखागार में उपलब्ध है। इन दोना प्रतियों मे मूल प्रति कौनसी 
है कहना समव नहीं है। “श्यात देशदपण' की पक्त दोनों ही प्रतिमा बीकानेर राज्य 
के प्रसिद्ध मुत्सदी घराने के वेद महता जसव तर्तिह के भ्रादेश से दयालदास द्वारा 
रखित है। दोनों हो प्रतियो में दयालदास के घोलने एव रिउ्धभ रण नामक व्यक्ति के 
द्वारा स्पात के लिपिवद् किये जाने भा उल्लेख है। दोनो ही प्रतिया सन्‌ 87] ई 
में लिखी जाती भ्रारम्म हुई थीं भौर इनमे तिथि भ्रम विक्रम सवत्सर में है तो गद्दी 
ईस्वी सन्‌ भा प्रयोग हुमा है। इन प्रतियों में पहले राजनीतिक खण्ड को छोड दूसरा 


खण्ड प्रक्षश समान रूप में लिखा हुप्ता है। इसी प्रकार इनकी भाषा टकसाली 
राजस्थानी है। 


दोनों प्रतियो में उपरोक्त समानता के भतिरिक्त बुछ भतर भी है। प्रनूष 
सस्कृत पुस्तकालय की प्रति में पहले खण्ड में बीकानेर राज्य के राजनीतिक इतिहास 
का विवरण 'दयालदास री श्यात” की भाँति महाराजा रतनसिह (85 ई ) तक 
उपलब्ध है जबकि राजस्थान राज्य भमिलेखायार वाली प्रति म॑ राठौडो की उत्पत्ति से 
सगाकर महाराजा सरदारक्तिह के शासन काल की 23 नवम्यर सन्‌ 86] ६ तक 
को जानकारी दो हुईं हे। एक बड़ा प्तर यह भो है कि प्रतूप सस्कृत पुस्तकालय की 
प्रति में विक्रम सवत्‌ 790) से 902 की घटनाप्रा का उल्लेस है कि तु प्रसमिलिसांगार 
की प्रति में विक्रम सवत्‌ 790] से 907 को राजनीतिक घटनाझों को लिखना 
छोड दिया है। एक बात प्रौर घ्यान देने योग्य है कि भ्मभिलेखागार की प्रति मे 
जहाँ स्पात-स्थान पर तिथियों के स्थान रिक्त छोड दिये गये हैं वही प्रनूष सस्कृत 
पुस्तकालय की प्रति में उनकी पूत्ति की हुई मिलती है । इसो प्रकार भनूप सस्‍्हृत 
पुस्तकालय की प्रति मे दयालदास ने राठोडो की जो वशावत्ती दी है यह महाराजा 
डू गर्रासह तक दी है जबकि दूसरी प्रति में ऐसा नहों है! 


64 ] इतिहास लेखन में राजस्थानी 


स्थात देशदपण जप्ता कि पूव मे बतलाया गया था दयालदास ने दो भागा में 
बाँट कर लिखा | पहले भाग म राठौडा की उत्पत्ति सं लगाकर महाराजा सरदारसिह 
के शासनकाल की 23 नवम्बर 86 तक की राजनीतिक घटनाग्रों को स्थान दिया 
गया है । राठीडा की उत्पत्ति बीकानेर स्थापना से पूव मारवाड की राजनीतिक 
स्थिति विक्रप्र सवत्‌ 545 से पूव बीकानेर समाग मे जाट खापो बे! मध्य वचस्व के 
लिये युद्ध एवं राब बीत की राजनीतिक जोड तोड व बीकानेर राज्य की स्थापना का 
रोचक वश्त टिया गया है। राव बीडय के उत्तराधिकारियां का मुगल बादशाह वी 
सेवा मे रहना झौर उत्तकी झोर से युद्ध म॒ माग लेने के साथ राज्य के श्राग्तरिक 
भामली में दीवाना द्वारा उल्लट फ़र व रणीवासो की भूमिका भी उल्लेखनीय है । 
बावानेर राज्य क॑ जाधपुर राज्य से विगडते सम्व ध झोर भाषसों झगड़ा के साथ 
बीकानर शाप्तका के वबाहिक सम्व धा की इस खण्ड भे विस्तार से चचा की गई है। 
मुगल सत्ता के कमजोर पड़ने पर मराठा काल व उसके पश्चात्‌ भ्रश्मणी सता का 
बीकानेर राज्य पर भा तरिक मामला मे हस्तक्षेप प्रशासत मे समय समय पर किये 
ग्रये परिवतन भ्रादि का विवरण भी मिलता है। झरूपात देशदपश' के राजनोंतिन' 
विवरण मर मुग़त बादशाह भकवर थे बीकानेर के शासत्र राजा रार्यसह मे मध्य 
मतभेटों का बसुन भ्ाय ग्रथा से परे हटकर भलग दढग से प्रस्तुत क्या गया है । 
सन्‌ 857 के विष्यव में महाराजा सरदारति]ह की भूमिका भी इतप्त ग्र थ की विशिष्ट 
सूचना है । 


दयालदास ने रुयात परम्परा से भ्लग हटकर सुयात देशदपण' के दूसरे भाग मे 
बीकानेर रे पट्टा री विगंत के नाम से जो विवरण ध्स्तुत किया है. उससे रुपात 
देश पण! का महत्त्व काफी बढ गया है। इस खण्ड से बीकानेर की साम ती “मवस्था 
एवं उसने विद्रांस की महत्त्ववृण जानकारी उपलब्ध हांती है । जसाकि इसक नाम से हो 
सक्षित होता हैं इसमे बीकानेर राज्य के उन गायो की विस्तृत सूची भरा जाती है 
जो उसके जागोर क्षेत्र म भाते पे । यगाव बीकानेर राज्य के राठौड शाप्तका के 
भाईनबाघवों से लक्र राज्य का समो प्रकार के जागीरदारो की प्रदत्त थे । पटटे के 
गाँवों भी दूसरी सूची मे सदसे पहल उन गाँवी वा उल्लेख भाया है जो राज्य के 
मा दरा की देखभाल एवं ब्यवस्था के निमित्त दिय हुए थे। इन गाँवों की घाय 
मां दरो के निमित्त खच होती थी । इन याँवा के भतिरिक्त राय के ब्राह्मणा चारणा 
प्रौर माटा वो टिये गये स्ास्तण के गाँवा का विवरण भी मिलता है। उसके बाद 
राज्य के जागीरदारो के राज्य दरवार में उनके कुरव के भनुसार गाँवों की सूधी है। 
सबसे पहले राप्य के सीराश्त ठिकाने महाजन वे ठावुर रतन्तिधोत की सूची है। 
गाँवों बी इस सूची का महत्त्व इससे भौर भधिक बट जाता है जब हम उसमे गाँवों 
का वर्गोव रण राठौड़ा भोर भय जाति की राजपूत लोपों म॑ भ्रनुमार पाते हैं। प्रत्येक 
गाँव के ठाकुर का नाम उसडी जागार मं प्राये विभिन्न गाँवों के नाम जागीरदारा 
को प्रत्येष् खांप का इतिहास गाँवों की पदादार गाँव के घरों तथा जनसख्या की 
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सम्यक जानकारी इस सूची में उपलब्ध है। इसी के साथ जागीरदारा के लिये 
ज़र्धारित रेख वा विवरण मिलता है। राज्य के पटदेदारो के पट्टा मे समय समय पर 
परिवतन एवं वृद्धि व! तिथि भनुसार उल्लेख व राज्य के जागीरदारा भौर शासक क्के 
मध्य उठे विवादों की जानकारी भी उपलब्ध है । 


“हयात देशदपण' या स्वत त्र रुप से मूल्याक्न किया जाये तो कहा जा सकता है 
कि थि. सवत्‌ 545 में बीकानेर राज्य की स्थापना से लेकर उन्नीसवी सदी के 
लगभग छ दशा का ब्रमब॑द्ध प्रगर कोई इतिहास लिखा गया है तो वह दयालदास 
कृत देशदप्ण' ही है ॥ यद्यवि दयालदास चारण जाति से सम्बाघित होने के कारण 
चारणो लेखन की परम्परा वो छाडना नहीं चाहता था फिर भी उसने इतिहास लेखन 
में प्राधुनिफ मानदण्डा को स्वीवारने मे कोताही नही बरती । दयालदास ने इस ग्रथ 
बे मध्यगालीन एवं उसके पूव के इतिहास लेखन में शाही फरमानों के साथ पूव में 
लिखी वादों रुयातां व वशावलिया झादि का उपयाग क्या । यहाँ यह उल्लेखनीय 
है कि दमालतास वो एक ऐसे राज्य का इतिहास लिघना था जिसका वह स्थय भी 
एक छोटा पात्र था । ऐसे मे इतिहास लेखन मे गरिमा बनाये रखना झासान नहीं 
होता । कि तु दयालदास ने रपात देशदपण में जहाँ तक राम्भव हुआ पूव सामग्री को 
प्रध्ययणत कर राज्य में उपल्ध पुरालेपरागारीय भ्मिलेखो यथा पटटे परवाने, 
फरमान, खरीतो झ्रादि को घटनाप्रो का भ्राघार वनावर उसका मूल्याकन प्रस्तुत 
किया। इसके बावजूल यह घात्त सही है कि दयालदास ने तिथि क्रम निर्धारित करते 


सभय एक से भ्रधिक स्रोतों से मिलान नही किया, फ्लस्वरूप 'देशदपण में तिथित्रप्त में 
कुछ न्रूटिया रह गई हैं । 


"रुपात देशदषण' में बीकानेर रे पट्टा रो विगत उपलब्ध होने से भ्राघुनिक शोध 
में इस ग्रथ का मद्दत्व काफी बढ गया है । यदापि दयालदास से पूठ भी राजस्थान में 
भ्रमेक भ्र थ रचे गये थे जिनमें राज्य विशेष के पट्टे दारा और उमके गाँवों की विस्तृत 
व्याप्या हुई है। कितु बीकानेर राज्य के सम्ब घ मे एसी सूचया देकर देशदपण' ग्र थ 
के महत्त्व को बटा दिया। यह सही है कि दयालदास न अपने इस ग्रथ में राज्य के 
सामाजिक और प्राथिवः जीवन पर झलम से काई चर्चा नहो की थी । कि तु देशदपण/ 
के इस दूसरे खण्ड से प्रध्येतावग उक्त दोनों प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। 


जैसलमेर री ख्यात' 


“डा दी के माथुर, भ्जमेर 
हि दी रूपा तर समुद्रत्तिह जोधा 


मूमिका देतिहरासिक परम्एरा 

इतिहास लेपन कला तथा प्रमाण सामग्री समार मर में बदलते रूपा मं विविध 
व्याध्याभां के विधय रहे हैं। फिर मो कोई भातसानी से इतिहास लखन को एक प्रकार 
से झ्धिकतम व्यक्तिया की श्रधिकतम भावश्यकता भौर मलाई के लिए ज्ञान का पूणत्व 
कह सकता है जो प्राने वात्ती पीढियो के लिए उत्तरराल थे बसीयत तथा लेख प्रभाण 
का भपूष भवसर हो ! यह इस प्रकार मानव समाज झोर झ्॒ुगायुगों के मानवीय 
व्यवहार भ्रादश के विकास भोर बुद्धि का स्तभू त विवरण है। राजस्थान भथवा 
राजपूत राज्यों का इतिहास ऐसे प्रभार से मरा है, जो उपयु क्त घ्िद्धा त की क्षमता 
को प्रमाणित कर सके । प्रारम्मिक मौसिक परम्परा भ्यवा कथित श-र इतिहास के 
प्राघार के प्रधान हेतु प । मौछिक परम्परा की ययाथता श-ठ, व प्लौर उच्चारण 
के भूल स्वरूप को युरक्षा का जिम्मा मूल हेस्तलिपि की श्रतितिषि की सच्चाई 
पारम्परिक क्‍्याएँ भश्ौर गीत इतिहास द्वारा प्राइत सह्कृत भौर रागस्मानी के 
सम्रेकित शिलालेखा से यूनता पूरित किए गए। ये लेत युवीम सामातरिक भाधिर 
तथा धापिक इतिहास ने प्रामाणिक स्ोत हैं। परिवार प्रोर भ्राथम सम्ब धी विवरण 
जो चोप़डो स्‍भौर बहिया मे रख जाते थ, एविद्ञत्तिक परम्परा का दूपरा ग्राघार बने । 


इस्लाम के पांगमन ने पेशेवर इतिहासकार द्वारा इतिहास लेखन मे विचार का 
सूत्रपात किया । मुध्तिम दरवार भति प्रतिभा सम्पन्न विद्वानों द्वारा जो इतिहास 
लैजत कला मे सिद्धहस्त थे सज रहते थे । स्व्रय मसोहा पोर उत्तर मारत के खलीफाभिा 
सुल्तानों भौर प्रमौरां की जीवनिया भौर उपच्न्धिया को दक्षतापूवक सूचीबद्ध दर 
सुग्पवस्थित रूप मे प्रस्तुत किया। प्रारम्भ मय॑ग्राय भरबी मे कुरान शरोफ भौर 
विद्वाना को भाषा मे भी लिसे गए । इस प्रकार ग्यारहवी शताटी श यह सिलसिला 
भारत में भाया जिससे वशांवली एवं क्षेत्रीय इतिहास क्‍्वलिसित जीवनियाँ प्ौर 
सस्मरण इतिहास के प्रतिमात बच गए । राजपूत राया मे इतिद्वाप्त लेपन उसी पक्रप्त 
में नही श्राया। इतिद्ास लेसन चारण समाज द्वारा लिखित सामग्री का पर्याय दस 
गया थो महत्त्वपूरा ऐतिहासिक तथ्यो पर बल ने देकर प्रपनी भाषा को गद्य म 





$ झम्पाटक' डॉ ताद्ापणवित आंटी राजहवानों धोष सास्थान बौपायनो 
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दाल कर जन समाज के सामाजिक, सास्कृतिक, घामिक जीवन की प्रमिव्यक्ति की 
पर ध्यान नहीं देते ये । र्थात लखन इसी प्रत्ञार वा लेखन है तिसके द्वारा राजपूत 
लाफवो की तोद़ रुचि वशानुक्रमित इतिहास लिसवाने की झोर बढी । 


जसलमेर रो व्यात-- 


ऐतिहासिक साहित्य और शिलालेखो वे क्षेत्र म जैसलमेर प्रद्धितीय साधन 
सम्पन्न है। छठी शताब्दी से बतमान वाल तक के शिलालेख जसलमेर में उपल हैं। 
यहाँ के राजाश्ा और जैन समाज द्वारा साहित्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहित जिया 
गया। पारम्परिव ज्ञान मण्डारों के दुलभ ग्रायों को प्रकाश में लाने तथा शिलासेणो 
के उत्नन मे सहयोग देने वाली भण्डली में श्री श्रगरचद माहटा, एस आर भण्डारकर, 
डॉ बूलर भौर हमन जेकावी जसे राष्ट्रीय एवं भतर्राष्ट्रीय भध्येताप्रो ने भाग लिया । 
श्री लक्ष्मोचद (89। ६) को एतिहासिक तवारीस जैसलमेर! इसके पूव ही 
साद्भित थी। 'जैपलमेर री रूवात तथा घल्पचात झोमजी की रमात' में भी मही 
साहित्य परम्परा दृष्टिगोचर होती है । 


“जसलमेर री स्यात रावत वेरीसाल के शासनकाल विस 927 (864 ६ ) 
तक का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है। इसका सकलन एव निर्माण सन्‌ 860 तक 
होने के प्रमाण हैं। दोवान मधमल ने अपनी तवारीख मे मेहता भजीत को एक उच्च 
प्रदाधिकारी एवं झुयाति प्राप्त विद्वान बताया है। मेहता भ्रजीत ने ही सम्भवत 
“जैसलमेर री स्यात! वा सकलन क्या हागा ।? राजस्थानी शोघ सस्थान 'चौपासनी, 
जोधपुर मे एक प्रति विद्यमान है लिसे सक्षिप्त रूप में सन्‌ 98] में स्व 
डॉ नारायणर्मह भाटो पूष निदशक ने प्रकाशित को । स्यात वो उस समय तक के 
प्राप्त साट्त्य साधना तथा शिलालेसो के भाघार पर गभीर घज्ानिक प्ननुसघान के 
भाषार को मुहर प्राप्त है। एसा तग्रता है कि अ्रजीत मेहता की पहुँच पुस्तकालया 
तथा राज्य के बागजाता तक थी। श्ााय राजपूत राज्यों के प्रभिलेस भाषारित 
इतिहासो के वारम्वार सदम बताते है कि उस बहदू स्रोत एवं साधन प्राप्त ये। इस 
कृति दा महत्व शिलालेख की सहापक साथन सामग्री मे ही नहीं है, उसी फी 
समकालीन उपसित शृति 'झोमजी की रूयात मे प्राप्त समान तथ्यों थी सत्यता भी 
प्रमाणित करती हैं। इस दुयात की प्रासगिक्ता पूव मध्यकालोन जैसलमेर के इतिहास 
में जो यादव साआज्य की स्थापना स॑ प्रारम्म होता है, मधिक है । 


यधदवि लेखक ने भूगोल को ध्रधित महत््द नही दिया कितु सेखब' भारटियों के 
प्रारस्मिक इतिहास का विश्लेषण फरते समय सुददद घरातल पर स्थित जान पडता है। 
स्पात इस तथ्य को उजागर करती है वि भाटी पौराणिक यादव शासक श्रीकृष्ण वे 
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पुत्र प्रधुम्त के वशज थे ।! ड्यात हमे यह भी सूचित करती है कि यादवो ने मथुरा से 
पजाव सिंध राजस्थान झौर गुगरात के क्षेत्रो म गसन क्या। याहव वशी वलवद्ध 
(बाह्ूजी) के पजाव म प्रमाव और पराक्रम का विवरण हयात प्रस्तुत बरती है 
जिसने सम्पूरा पजाब मे भौर गजनी के परे तक अपने भापको स्थापित वर लिया था 
जिसे बाद मे इस्लाम के उत्थान झौर प्रमाव के वारण छोडना पडा ।* 


बलाद के पुत्र भट्टी (माटी) की उपलीधयो का वणन ख्यात में विस्तार पृवब 
किया यया है |? मटनेर भौर मसटिण्डा को स्थापना वा भी विस्तृत वियरण है। 
स्पात भादों साम्राज्य के साम्राज्यवादी रचना भौर विस्तार को प्रमावित करने वाली 
भौयोलिक राजनीति के तथ्या पर बल देती है। मादियो की मौ राजधानियां 
मथुरा दाशी प्रयाग वड गजनी प्ररू मटनेर दुगम देरावद शोद्रवा भौर जसलमेर 
का उल्लेख किया गया है जिसका सत्यापन दस्तावेजों से भी किया गया है । ये बाद 
की तनोट बीभनोट झौर मारोठ राजघानियां वे भ्रलावा हैं । 


देवराज (वि स 800 850) का रुयात मे प्रलग से उललख क्या है। भाटी 
साम्राज्य का विस्तार परमारों स॑ छीनवर लोद्वा का सयोजत तथा उसको 
राजधानी बनाना भौर रावल शाखा का प्रारम्म देवराज की उपरला घ्याँ था १ 


गजनवी के सुल्तान से माटो राजाओ बे सम्व घो के विषय म मतभेत्व का शा त 
करने के लिए हम छ्यात के लेखक के झामारी है। हिदू शाही क राजा जयपाल वी 
पेशावर बे निकट 27 नवम्बर सन्‌ 700] ई को एकाक्रीक्षार के बाद ही विजयी 
महमूट ने उत्तर पश्चिम के सर्वाधिक शक्तिशाली लोदवा भौर सिःधु नदी के बीच का 
क्षेत्र जीत लिया । लोदवा के शासक के बारेम मतभेद है! बच्छराज बच्छू 
भज्च, विजिराज झादि कई नाम बताए जाते हैं पर सम्मवत राजा वत्पराज था। 
स्यांत हमे विश्वास दिलाती है कि माटियों के प्रधीन पअग्निम चौकी भेरा गजनी के 
लिए गम्मीर मय था जो कभी मुसलमानों की झघीतता क' पूव तक भाटी सत्ता का 
केद्रधा। भेरा पश्चिम के यापारिक मार्गों पर शासन करता था भौर जयपाल के 
सत्ता स्थल बहीद के गिरने के बाद उत्तर भारत पर तुर्की हमला क॑ विरुद्ध दुग प्राचीर 
था। ग्राश्चय की बात है कि सोमनाथ जाते समय सन्‌ 7024 ई मे सुल्तान महमुद 
द्वारा लोदवा पर प्राक्रमण के विषय मे ख्यात लेखक ने भपक्षित ध्यान नही दिया है 
जबि स्‍य लेखकों ने इसे उजागर किया हैं। महमूद द्वारा भाटियों पर विए गए 
बाद के हमलो की प्रत्यक्ष व्याख्या ख्यात मं की गई है। मुहम्मद गोरी द्वारा 
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बारहवी शताब्दी के ठृतीय चरण मे डिए ग्रए बाद के प्राक्रणों तथा विजयराज 
झ्ौर जसलदेव के बीच युद्ध तथा जसलमेर राजघानी का स्थापना के विषय मे भी 
यही कहा जा सकता है । 


स्थात ने जसलमेर इतिहास वे शेप मध्यकालीन मुग तथा बतमानग्रुग के 
साथ “याय नही क्या है। महारावल जतसिह (त्रमश सन्‌ 308 से ।0ई तथा 
सन्‌ 34 से 5 ई ) के समय झल्लाउद्दीन छितजी ये प्राक्रमणा का भो ग्रपेक्षित 
महत्त्व नही दिया है। फिरोज तुगलक जा जेसलमर दे साथ भिन्र माव बी घोषणा 
करता था उसी के सेनानी बगाल के हाजी इलियास समशुद्दीत (सम 353ई ) क 
विरुद्ध घ्मह के युद्धा के विपय मे भी यही हुमा है। श्रकबर बादशाह राजपूतों वे 
साथ प्रपनी नूतन शासन नीति पर चल रहा था, तब 'रावल हरराज पे साथ समभोत॑ 
का उपयुक्त उल्लेप नहीं है। जबकि अ्रय ग्रयो म जमे--मादी वशप्रशस्ति 
भाटीनामा, तवारीस राप जैसलमेर तथा फारसी इतिहासकारा ने जैसलमेर के पे द्र 
से सम्ब घो के विषय मे कापी लिखा है । 


रपात विविध प्रकार की जानवारी के साधन के रूप म काफी उपयोगी है । 
सुपात का भ्रध्ययन न केवल तिथि क्रम निर्धारण भे सहायता करता है बल्कि 
जैसलमेर राजाभा के भय राजपूत राजाओं के साथ वैवाहिक सम्व घा और उनके 
प्रभाव पर यथेष्ट प्रकाश डालता है । ये सम्ब-घ स्पष्टत जसलमेर का राजनैतिक 
रूप से शक्तिशाली बनाने ये लिए निर्मित किए गए । इस प्रकार रावल जततिंह जो 
विस 332 के झ्रास पास सिहासनासढ हुआ, उसने नौ विवाह किए। उसने 
राठोडो सालकिया चोहाना शौर यहाँ तक कि गुजरात के शासव' परिवारों की 


पूत्रिया से विवाह किए ।+ राजनैतिक विवाह मौगोलिक राजनतिक कारणा से प्रभावित 
जान पडते हैं । 


उस समय जबकि भ्रकबर राजपूत राज्यो के प्रति मिनता की नीति प्रपना रहा 
था उसके समकालीनो म से जसलमेर का एक शासक था रावल हररा“ जा सन्‌ 
56] ईं में तिहासनाझूढ़ हुआ । ववाहिक सम्ब घा से वह राजपूताने के सभी प्रधान 
घरानो से जुड गया था जसे-बीकानेर उदयपुर मेडता आदि (१ इन सम्बधा से 
उसकी स्थिति इतनी सुरक्षित हो गई कि बादशाह श्रक्बर ने मागौर के शाही दरवार 
भ सम्मिलित होने बे लिए उसके पास अपने व्यक्तिगत दूत को भेजा । इस प्रकार 
राजसी विवाहो का राजनतिक श्मिप्राय बहुत कुछ शग्नेजों वे आने तक उतका 
प्रभुत्व स्थापित होने के साथ ही कमर हो गया 
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राजधराना की स्त्रियो में सती होने दा रिवाज प्रचलित होना मी विवाह की 
परम्पदा से जुड़ा हुप्ना था। प्रमी हाल ही में चारण साहित्य सम्व धी विचार गोष्ठी 
में डा० “या द्वारा पठित पत्र मं जसलमेर म प्रचलित सती प्रया के सम्य ध मे रोधफ 
विचार प्रकट किए थे । यह देखा यया कि यह प्रथा जसलमेर मे प्रारम्मिक काल से 
प्रचलित थो तथा इस्पाम ३ आगमय से भी अधिक प्रमावित नही हुई | शताब्दियो 
से यह प्रथा प्रचलित थी । लेडिन तेरहवी "ता दी से सास्था के रूप में बन गई । 


इस प्रशार महारावल घडसिंह जो सन्‌ 2362 ई में दियगत हुप्रा उसकी पाँच 
पत्नियाँ जोहियानी रतनादे देवादी लादधादे झौर विमला देवी। उनगे से प्रथम 
चार धड़सिंह की चिता में जबर राती हो गई तथा विमला देवी एक वष बाद 
उत्तराधियारी क्सरसिह क जसलमर शासक बनत के पश्चात्‌ सती हुई १ 


रावल लक्ष्मण (सन्‌ 4397 से 429 ई ) भौर उसके उत्तराधिकारी रावल 
बरीसिह (सन 429 स 449 # ) विवाह थे जरिये घनिष्ठता से जुडे हुए थे। 
उनके देहावसान पर उनकी पत्लिया (पहले की दो प्रौर दूसरे की चार) सती हुई ।2 


यह प्रषा ग्रय राजाग्रा, रावध छाद्योजी रावल देवाटास शवल हरराज इत्यार्िं 
के साथ भी प्रचलित रही । राजा के देह्ावसान पर भ य स्थियो के सती होने दे भी 
प्रमाण विद्यमान हैं। कोव सतो हो इस सम्ब ध में निणय विस प्राधार पर क्या 
जाता था यह एक रोचक भ्रष्यपन वा विषय हो सकता है । यह्‌ प्रथा धभरग्रेयों के भ्राने 
के बाद बद हो गई जो स्वाभाविक रूप से ही नाराज होते थ । 


रयांत एवं रोचक पठनीय दृति होने के साथ इतिहास लेखन म॑ उपयोगी सिद्ध 
हुं सकती है । लेखक ने पसलमर क॑ राजाप्रमा का केद्राय सत्ता से सम्वधों पर प्रकाश 
डाला है । स्यांत में राज्यां के भाषती सम्व था तथा सामाजिक प्रधाग्ा पर काफी 
प्रकाश दावा गया है । 


4. घ्यातप 58 
2 हयात फ 64 


जोधपुर राज्य की दस्तूर बही एवं दारोगा-दस्तरी बही 


--भवरलाल सुथार, जोघपुर 


इतिहास लेखन वी परम्परा मे प्रद्यावधि कई बदलाव पाये, हर पडाव पर एवं 
मई झ्रवधारणा भवतरित हुईं। इद्दी भवघारणाप्रा के प्राघार पर इतिहास लेखन काय 
को गत्पात्मकता मिली और शीघ काय झविराम चलता रहा। भारतीय इतिहास लेखन 
की बात करें ता हमारे सामन यद्द तथ्य उमर कर दाता है वि प्राचीतकाल वे इतिहास 
में जहाँ सास््ृतिक सामाजिक धामिवा एवं प्राथिंव भ्ष्ययत प्रस्तुत हु! वही हम 
म-यकालोपरात इतिहास लेखन की घारा मे एक परिवतन देखते हैं। इतिहास तखन 
बा मुरय विषम शासक थे उसकी उपलब्धिया पर प्राधारित रहा । शासक द्वारा लडे 
गय॑ युद्धों भौर विजित प्रदेशों सूबा के वणन को प्रघानता मिली भौर इतिहासकारों वी 
इष्टि उन सूत्र! प्रदशा की सास्झृतिक विरासत पर वहुत कम पडी यही कारश रहा कि 
आ्राज हम सास्कृतिक एवं भाथिक इतिहास का भ्रमाव झनुमव हा रहा है। राजस्थान 
के इतिहास लेखन के साथ भी कमोवेश यही स्थिति उत्पव हुई झोर इतिहास लेखन मे 
भाषारभूत खोतो से हम राजनैतिक तथ्यों पर शोध ग्रध्ययन प्रधिक करते रहे । 


यहा के विधि ग्रयागारा में सरक्षित सुरक्षित पाण्डुलिविया में स्पात बात 
पट्टा परवाना रुक्‍का ग्रादि का राजनतिक इष्टि से महत्व स्वीकारते हुए इनका 
भ्रवेषण बहुलता से करमे लगे । इह्ी सग्रहा का श्रभि न अग विविध विषयक बहिया 
का प्रष्ययन भी हुश्रा है पर तु झ्राशानुरूप नहीं। इग बहियो के ग्रध्ययन से यह 
जानवारी मिलती है कि इनम॑ इद्राज विवरश्य तथ्यात्मव एवं प्रामाणिक माना जा 
सकता है। सास्कृतिक इतिहास लेखन म यह सामग्री बहुत उपयोगी सिद्ध होने के साथ 
ही श्राधिव! एव सामाजिक इतिहास लेखन मे भी सहायक प्िद्ध हो सकती है । ये बहिया 
तत्कालीन व्यवस्था की प्रत्यक्षदर्शी होती हैं क्योकि बहुधा लसक उसका समवालीन 
होता है यानी कि उस समय का आँखों देखा हाल प्रस्तुत करने की धक्मता मो इन 
बहिया मे है। मारवाड राज्य से सर्म्वा घत दो बहियाँ सारइतिक, सामाजिक एव 
झाधिक इतिहास लेखन में उपयोगी हैं इनका अ्रध्ययन प्रस्तुत कर इतिहास लेखन में 
इनकी उपयोगिता सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है। 
जोघपुर राज्य की दस्तूर बही! 


जसा कि नाम स ही स्पष्ट है कि इस बही मे जोघपुर राज्य से सम्बाघत दम्तूरा 
(रीति रिवाजा) का घणन है । इस बही की सामग्री देखन से ज्ञात होता है कि इसमे 
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मारवाड़ में श्रायोजित होने वाले विभि न मेलो उत्सवा राजीय समारोह एवं यहाँ 
प्रद्चित विविध रोति रिवाजो, परम्पराप्ों सह्कारों तेग भादि का विवरण विधि 
सहित भिप्तता है | इस बही दे भध्ययन से हम मारवाद के सास्द्रतिक जोवन वी भायी 
मिलती है। यहाँ प्रतलित रीति रिवाज समूह्गत भाचार विचार भोर मायताप्ता को 
प्रकट बरते हैं। इनका मूल्यांकन करके यदि कोई प्रध्येता प्रध्यपन बरे तो उस समूह 
विशेष वी सामाजिक झ्राथित धार्मिक ऐतिहातिक एवं सास्यृतिक पद्षा की कई बातें 
नये सदर्भों 4 साथ सामने धामेंगी । इदह्ी रीति रिवाज! क॑ भ्रध्ययन से जन साधारण 
की जीवन घली सात प्रांत रहने सहन पहुनावा सन दने झभारि के बारे म जानकारी 
प्राप्त द्वोती है । 


सामाजिक प्राविक व धार्मिक पक्षा से सम्बन्य रखने थाते इन रोति रिवाजी 
के उद्देश्य शांधरर्ता अपने प्रपने ढग से खोज सकते हैं प्रौर उनवा सम्द घ उिसा पश्ष 
विशेष से भी क्‍प्पन ढग से जाड सवते हैं परतु रीति रिवाजा वा जो जुडाव मानव 
के व्यावह्वारिक जीवन से है उससे उनका महत्व स्वत उजागर हो जाता है। 
एक प्रवार स इनमे समाज का समग्र सास्दृतिक जीवन मभवकता है। इहहीं बाता 
को प्रावेष्ठित क्यि जोधपुर राज्य वी दस्तूर बही की उपयोगिता का भ्रावलन 
किया जाय तो सासकृतिक इतिहास लेखन के क्षत्र मे विशेषत मारवाड से सरम्बा घत 
अ्रध्ययत प्रस्तुत करने मे वाफ़ी युविधा होगी । वही का सम्पूरा विवरण जोघपुर 
राजघराने मे प्रचलित नावाविध प्रयाप्रो एव मा यताप्रो का होने के कारण एक 
प्रकार से पश्चिमी राजस्थान की सस्कृति के भष्ययन मे सहापक सिद्ध हा सकता है । 


जाधपुर राजघराने मे मनाये जाने वाले पारिवारिक राजनीतिक उत्सव जिनकी 
गहाँ के समाज में स्पष्ट कषक इष्टियोचर होती है यपा मारतीय समाज म॑ पोडश 
सस्कारा बे बिना मनुष्य सुसस्तारित नहीं माता जाता झौर ने मनुष्य जीवन को 
पूणता ही प्राप्त होती है । इन घोडश सस्कारो में जे म पूव से लेकर उत्तरक्रियाओे 
के सस्कारां का बडा महत्व है भोर प्रस्तुत बही में प्रगरणी जामोत्सव, दक्षोथ्ण 
जातत्रम मासका विवाह प्रादि प्रसयां का उल्लेख बहुतायत से हुमा है । इनसे 
सर्म्बा घत इतिहास नेखन के प्रध्पेताओ भोर समाजशास्क्रियो के लिए समात रूप 
से यह उपयोगी सामग्री मूल साधन स्लोत बे रूप मे काम मे ली जा सकती है। बही 
मे विवाह विवरण भ विवाह विधि सहित इसमे हुए खच एवं नेग व लाग का उल्लेख 
भी यवास्थार हुवा है ? विवाह के प्रत्तारों में एक ऐसे विवाह का वन भी हमे 
मिलता है मिसम क्रिसी व्यक्ति विश्येप का देश हित या समाज हित म॑ व्यस्तता के 
कारण स्वय वर के रूप मे विवाहोत्सव म उपस्थित गहीं हां पाने की स्थिति में 
उसका प्रतोक स्वरूप खाडा (तलवार) भेपकर उध्के साथ फरे हुए और तत्कालीत 
समाज ने भी ऐसे विवाह का मा यत्ता प्रदान को। महायागा गजसिह प्रथम का 
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खांहा विवाह वि से 679 मागशीप वह 2 का पच्छवाहा जगरुप की पुत्री 
गल्याणरे से हुप्ना, उस समय महाराजा स्वय प्रव्वराबाद प्रागरा में थे ।! इस विवाह 
से शम्बा घत समरत रीति रिवाणा वा बणन भी हुप्रा है भौर उत्त प्रवमर पर हुए 
सेगादि ब॑ लेन देन वा उल्लस भी है *ै 


विवाहोत्सव मे पूव प्रायोजित रीतिया म यहाँ प्रचलित उकरडी पूजन! भी 
एड़ है, जिसकी जानकारी धाज के समाज मे नगण्य सी हो गई है। बही में 
वर्णित है कि इस प्रक्षिया मं कौन सम्मिलित हुए घौर क्सि प्रकार इसकी पूणता हुई । 
किस व्यक्ति विशेष ने क्या भूमिका निमाई यह मी उल्लेखित है ४३ 


तत्कावीन बहूविवाह प्रषा की मो हमे जानकारी प्राप्त होती है भोर साथ ही 
यह भी चात होता है वि किस रानी को रानोपदा प्रदान दिया जाता था ॥ महाराजा 
जसवतर्तिह की हांडो रानी को जब रानीपटा ईनायत किया गया, तव वैसा भायाजन 
हुप्। हाही रानी वे नाम स॑ प्रसिद्ध रही यह रासी बूदी ये हाडा छत्रुशाल की 
पुष्री जसवत देवो गौर इनका विवाह वि स 674 द्वितीय सावन सुदि 8 को हुप्ना ।* 
इस प्रकार के ग्रायोजना से उस समय वी सामाजित व्यवस्था पर प्रकाश पढ़ता है 
जो मामाजिव इतिहास लेखन मे बाम लिया जा सकता है । 


धम प्रधान “यदस्था का पक्षधर समाज विविध धामिक पनुष्ठानों का भागोजक 
रहा है प्लौर इन भायोजनो के मूल मे िसी देवी देवता वी भाराधना स्तुति एवं उहें 
प्रसन्न करने वो भावना समाहित होती है। ये प्रायोजन रामाज में समाहत हैं। 
इन श्रायोजनों का वणन ता बही मयत्र तत्र हुप्रा ही है साथ ही उन घम स्थानों 


दी उत्पत्ति आदि का उल्नष् भो हुआ है । मण्डोर का भ्रादि तीथ के रूप मे स्थापित 
करने का विवरण वही म॑ दज है ।* 


इसके भ्रतिरिक्त जोधपुर के प्रासप्रास भवस्थित विभिन्न घमर स्थानों एवं तीथ 
स्पलो का उल्लेष बही में हुधा है । 


जोधपुर दुग स्थित विभिन्न दैवालया," शहर के' प्राचीन व तत्कालीन निर्मित 
मा दरोरे एवं प्रासपास के दशनीय स्थलों का उल्लेख भी बही में कई स्थानी पर 
हुआ है। इस प्रकार के विवरण का क्या एवं सस्कृति की इष्टि से भी काफी 
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महत्व है भौर ऐसे इतिहास लेखन मे यह सामग्री उपयोग मे लाई जा सकती है। इनके 
भजतावा जोधपुर शहर एवं राज्य में अवस्यित जन मादिरो! का उल्लेख भी इस बही 
को विशेषता कहा जा सकता है। इन मां दरों के निमतिा एवं निर्माण तिथियां का 
हवाला भी इद्राज हुप्ता है जो निश्चित रूप मे प्रध्येतामा के लिए महृत्तवपूण घिद्ध 
होगा । भीनमाल का तामकरण पाबू प्रवत स्थित विविध देवालयो तथा राम 
के हर गाव मे स्थित प्रसिद्ध स्थानों का बरान हुमा है। दुग स्थित मादिरा मे 
परूजनीय देवी दवताञ्ा की सूर्तिया का वणन उनको अश्रतिष्ठा करवाने वात सद्दित 
हुप्ा है ।* 


राजपरिवार द्वारा निमाई जाने वाली प्रौपयचारिकतामों ने सम्द घ से भी 
महृित्वपूरा जानकारों इस बही से प्राप्त होती है। सरदार मुत्सद्दी उमराब बगरा दुग 
में भाते थे तब उ हूँ किन भौपचारिकताप्रो का निर्वाह करना पढ़ता था । भाय राज्यो 
के शासक प्रादि यहाँ प्राते थे उनकेटँपद प्रतिष्ठा एव स्तर के प्रनुधार मान सम्मान 
दिया जाता था, यहाँ का शासक उनकी भगवानी करने एक निश्चित सीमा तक जाता 
था 7 इन बाता के उल्लए से हमे दरवारों भोपचारिक्तामों फा जहाँ दिग्दशन होता 
है वही प्र-य प्रा तो से भाये लोगो के स्तर की जानकारी भी मिलती है । 


बह्दी मे दज मेगघार की निश्चित रकम का उल्तेख भाधिक इतिद्वास छैखन को 
सपयोगो सामग्री कहा जा सकता है। सक्षेप मे जोधपुर राज्य की दस्तूर बही का 
सम्पादन जहाँ इस प्रदेश की सास्ट्टतिक छवि को हमारे सम्मुख करने मे सहायक 
हागा वहाँ बदलते हुए सास्कृतिक मूल्यों एवं समय समय पर पडने वाल प्रमावा 
को समभने के लिए इतिद्वासवेत्ताभों के साथ समाजशास्त्रियां के लिए उपयोगी 
प्िद्ध होगा । 


दारोगा दस्तरो बही* 

महा राजा उम्मेदर्सिह के शासनकाल के भ्रतिम वर्षों मे लिखो गई इस दस्तरी 
बही मे 22 भप्रेल 946 से 3 जुलाई 947 तक राज परिवार से जुडी घटनाभो 
का दर्ना दन विवरण है। बही मे इच्ज यह विवरण कई इृध्टियों से महत्त्वपूरा स्‍्रौर 
उपयोगी माना जा सकता है भौर इतिहास वेखन व भध्ययन में मी काम प्रा सकता 
है। इस बही में इद्धाज विवरण तिविभ्रप्त से हाने से इसकी प्रामाणिक्ता सिद्ध है। 
इसके प्रतिरिक्त इस प्रकार दस्तरी बहों लिखने के निश्चित नियम होते थे उ ही को 
भनुपालना करत हुए यह विवरण दज हुभा है। वास्तव में यह एक 'दस्तरी वही है, 
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! ऊँ 
सम्पादित प्रथा को उपयोगिता [7 


इसके साथ जुड़ा दारोगा! शर्ट तस्कालीन दछ्तरी महवसे के प्रधान झषिकारी का 
परिचायक है । ऐसी वहियो म विवरण महफमे का क्लक दज करता था, परतु उसे 
पहले सचिद स्तर का भधिकारी प्रमाणित करता झोौर उसके बाद प्रधान भ्रधिकारी 
भी उसकी तस्दीक' करता फिर कहीं जाकर वह घटना बही म लिपिवद्ध होती ! चू कि 
तत्कासीन सक्षम श्रधिवारी यहाँ प्रचलित विविध दस्तूरा वे बारे म जानवारी एकत्र 
बरता और राजपरिवार को जय कमी इस प्रवार फी जातकारी प्राप्त करनों होती 
तो वह उम्र ग्रधिकारी से हाप्तित करता | कहते वा तात्पय यह है कि बही म वर्णित 
घटनाक्रम प्रामाणिव माने जाते हैं भ्रोर उन पर भक्ति तिथियाँ भी सदेह की सीमा म 


नहीं भातीं। इसलिए इस सामग्री का इतिदह्यास लेखन में उपयोग करें तो काफी 
भहत्त्वपूणा सिद्ध हो सकती है । 


आलोच्य बही में राजपरिवार की प्रत्येक घटना बा विवरण तो है ही साथ ही 
साथ विभिन प्रायोजनों का भी वणन बहुतायत से हुभा है। पव त्यौहार, मेले उत्सव 
रीति रिवाज बुरब कायदे तजर निछरावल के वणन द्वारा हमें तत्यालीन रीति नीति 
की जानकारी प्राप्त होती है। महाराजा द्वारा समय समय पर ईनायत की गई 
जागीरें श्रोहदे व ताजीमो का वणम भी यथास्थान हुभ्ना है। यह सारा बृत्तात 
विधिवार दज होने से इतिहास प्रनुतधानकर्त्तान्ा के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता 
है। यहाँ महत्त्वपूण सच्य यह भी है कि मारवाड राज्य द्वारा प्रदत्त ये जागीरें प्रॉतम 
मानी जाती हैं, इसके तुर त बाद देश स्वतत्र हो गया धौर इन जागीरो को यथावत्‌ 
रखा गया हू बुछेक प्रोहदो झ्ादि मे परिवतन जरूर हुप्रा। 


राजस्थानी सम्कृति के प्रमिन्न प्रग उत्सवो पर भाति भाति के भायोजन होते 
रहे हैं इन प्रायोजनो मे दशहरे के प्रवसर पर रावण दहन के लिए जाते महाराजा के 
लवाजमे का वणन इस बही भ विस्तार से हुझा है 7! इस प्रकार के वणन से हम चात 
होता है वि यह भ्रायोजन किस स्तर का होता और जनसासा-य की इसमें बपा भूमिका 
होती तथा इन अ्रवसरा पर किन प्रक्रिपाआ एवं विधियों को भ्पनाया घाता । ऐसे 
झायोजनतो मे राजस्थानी सस्क्ृति की झलक स्पष्ट दिखती है । 


राजस्थान वा होली पव पपने भाप मे कई विशिष्टताधा को समाहित किये हुए 
है। होली के प्रवसर पर इस होली से पूद ज मे बालक का दू ढ सस्कार होता है णह 
परम्परा प्लिफ यहीं प्रचलित है। भाज इस सस्कार ने सस्कारा की श्रेणी म मा-यता 
प्राप्त फर सी है। भद्दाराजा की बया मवर बाई की दू ढ़ वा बरयन दस्तरों वही से 


हुमा है ।! इसके भतिरिक्त कई ऐसे राजस्थानी सास्कृतिक विशिष्टताप्ों से प्रोतप्रोत 
आयोजनो का इस दस्तरी बही में विवरण दज है 
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76 ] इतिहास लेखन मे राजस्थानी 


यह काल पअग्रण साम्राज्य के सूय के प्रस्ताचल का था भग्रेज प्रभावित सस्कृति 
का यहाँ प्रचलन कहाँ तक हुआ्ना इसकी स्पष्ट जानकारी इस काल में झ्रायोजित 
समारोहो से मिलती है। एटह्रोम प्लौर काक्टेल! पार्टियों के झ्रायोजन तो बहीम 
कई जगह हुए हैं। इस प्रकार के घायोजनो के पीछे किसी प्रकार का राजनीतिक 
उद्देश्य निहित होता है तो इसको तरफ भी बही म॑ दज विवरण इशारा करता है। 
इसलिए ऐसे भायोजनों क॑ विवरण के भ्रष्ययन से एतिहाप्तिक जानकारी प्राप्त होना 
सम्भव है। 


जनकल्याणकारी झौर शिक्षोपयोगी समारोहो का भ्ायोजन भी इस काल में 
हुआ, इसका विवरण बही मे दज है। जोधपुर मे शिक्षा के क्षेत्र मे भ्ग्रणी संस्था 
सरदार स्कूल के गोल्डन जुबवली समारोह का वणन वही मे विस्तार से हुभ। है। इस 
प्रायोजन में क्या कायक्रम हुए भौर कौन कोन विशिष्ट जन इस समारोह म॑ उपस्थित 
ये, का वणत भी हमे प्राप्त होता है।! स्वय शासक का इसमें उपस्थित होना 
तत्कालीन व्यवस्था को एक नई दिशा प्रदान करता है। इससे पूव ऐसे स्‍्रायोजना में 
शासक को साक्षात्‌ उपस्थिति नगण्य रही है । 


इस काल म॑ परम्परा से हटकर कुछ नये समाराहा के भायोजन का श्रीगणश 
हुआ ! ऐसे भाषोजनों म॑ जनता की सहभागिता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। 
उद्घाटन विमोचन समारोहो मे महाराजा स्वय ने उपस्थित होकर उ हें प्रोत्साहित 
किया | प्रजातात्रिक यवस्था की झर बढ़ते राष्ट्र को इससे सम्बल मिला । जोधपुर 
में राजस्थान स्टाव एसोसिएशन की स्थापना कुचामण की हवेली मे हुई जिसका 
ताछो खोलण रो दस्तूर (उद्घाटन) पर स्वय महाराजा उम्मेदर्सिह महाराजकुमार 
के साथ उपस्थित हुए भौर मच पर खडे होकर उद्बोधन दिया । इस प्रसंग से नया 
तथ्य उमर वर भाता है कि भव तक महाराजा जनता के सम्मुख खड होकर मापण 
नही देते थे पर तु स्वतश्नता प्राप्ति की भोर अप्रप्तर राष्ट्र का दशन इस घटना से 
होता है। वतमान में प्तनिमा भनोरजन का सुलभ साधन माना जाता है। महाराज 
प्रेमसिह ने भ्रपने बगले पर घ्तिनिमा हाल का निर्माण प्रारम्म करवाया था जिप्तका 
नीव का दस्तूर महाराजकुमार हनुवतसिह ने 23 प्रप्नेल 947 को क्या । बाद म 
यह सिनेमा नहीं बना। प्रथ यवस्था वा प्रमुख भांघार वक को एक नई शाखा का 
श्रीगणेश्व हुआ जिसका उद्घाटन 30 घ्ितम्दर 946 को महाराजकुमार हिम्मतर्सिह 
ने किया ।! मझुघरा की मटाकिनो व सत शिरोमणि भीरा बाई के ज-म के 400 बष 
पूरे द्वोते पर स्टेडियम में एक भ्रदशनी का श्रायोजय किया गया। इस प्र*शनी का 
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सम्पादित ग्रथा की उपयोगिता है 


उद्धाटन महाराज दरिप्िह ने किया एवं राज परिवार ने इसका झवलोकन भी 
किया ।? 

इस प्रकार के भायोजनो के प्रध्ययन से इतिहास लेखत मे महत्त्पूण योगदान 
मिल सकता है। भाधिक एवं सास्कृतिक इतिहास के ये महत्त्वपूण भग हैं क्र साथ 
ही इन भागोजनों से हमे इस बात की जानकारी भी प्राप्त होती है कि राजवत्रीय 
>यवस्था में परिवतन की शुरूभात हो गयी थी। स्वतत्र मारत में प्रजाताधिक 
“यवस्था का पूर्वाम्यास कहे तो भ्रयुचित नहीं होगा । 


इस बही कौ एक विशेषता यह है कि इसमे महाराजा उम्मेदर्तिह के देहावसान 
पर प्रतिभ-सस्कार भ्रक्तिया का भ्रांखो देखा हाल वर्णित है ।? इसके प्रध्ययन से णो 
नवीन तथ्य उजागर होता है वह यह कि कसी शासक की मृत्यु पर जहाँ उसका 
उत्तराधिकारी पुत्र शवयात्रा में सम्मिलित नही होता था, वहीं महाराजा उम्मेदर्तिह् की 
मृत्योपरात इन सारी मर्यादाधा का उल्लघन कर महाराजा हनुवतसिंह ने एक पुत्र वे 
दापित्व का निर्वाह किया । पोडश-सस्कारो को पूर्ति करते इस सस्कार का बही में 
भच्छा वणन है भोर इसम किप्त प्रकार के रीति रिवाजी तथा मास्यताप्रो की 
भ्रमुपालना हुईं, का वणद मी पठनीय है। सस्कारजाय मा यताझ्ो से भावद्ध 


सामाजिक व्यवस्था का दिग्दशन कराने वाला यह बणन सास्क्ृतिक सामाजिक 
इतिहास लेखन में काफी सहामता प्रदान बरने वाला है | 


प्रस्तुत बही मे दज विवरण के प्रध्ययन से कई ऐसी घटनाभो की जानकारी 
होती है जो यहाँके बदलते राजनतिक परिवेश को उजागर करती हैं। राजशादही 
डपदस्धा के भीा तम दस्तावेज के रूप मे इस बही की सामग्रो को प्रामाणिक माना जा 
सकता है। विभिन्न भवसरों पर निभाई जाने वालो रीतिया नजर निछरावल 
लाग बाग व नेगादि दस्तूर मारवाड की तत्कालीन झ्ाधिक स्थिति का दशति हैं। 
परिशिष्ट मे बही मे॑ उल्लिलित नामो का सक्षिप्त परिचय देकर सम्पादवः मे ग्रध की 
उपादेयता को बढ़ाया है । महाराजा उम्मेदसिंद के जीवत की कुछेक प्रमुख घटनाप्री 
का द्विवरण भी बही मे प्रस्तुत हुआ हैं। राज परिवार के सदस्या की गरिमा ए्‌ब 
सामाय जनता की हैसियत का विवरण जन साधारण की भागीदएरी को सणफले छे 
सहायक है । 

साराशत भाज जबकि इतिहास लेखन को घारा म॑ परिदतम भाया है भौर 
इतिहासकारों के प्मिमत के भनुस्तार सामाजिक सास्टतिक एव आविझ 
इतिहास-लेखन पर भ्रधिक बल दिया जाता चाहिए । इस काय की क्रियावितिस 


झस भकार की धहिया को सामग्री का समग्र भ्रध्ययस क्या जाना सभीचोन होगा भौर 
इहेँ इतिहास लेखन के साधन खोत दे रूप म देखा जाना प्ावश्यत है 








!. दारोगा द्तयो बद्दी व्‌ 239 
2. बह पृ 239 


मेवाड-मारवाड इतिहास लेखन में 'गोगू दा री ख्यात'' 
की उपयोगिता 


“-विक्रमसिह भारी, जोघपुर 


इतिहाम जानने के साधना मे रुयात ग्र या का विशेष महत्व रहा है क्‍्याकि 
झयात में जीवन-घटवाझा व युद्ध प्रमियानों का ही नहीं सामाजिक व सास्कृतिक 
हलुप्ना वा विस्तार से विवरण मिलता है । इसलिये इतिहास लेखन मे श्यामलदास, 
गौरीशव र हीराचट भ्रोभा भादि इतिहासकार ने स्पातो का उपयोग एक झाघार भूत 
स्रोत के रूप से किया है । 


47 वी शत्ता दी से स्यात लेखन परम्परा का प्रादुर्भाव हुआ भौर यहाँ मारवाद 
में धनेवा शयातें लिणी गइ जमे -मुहणोत नणसी रो रुयात जोधपुर राज्य री ख्यात 
महाराजा मानसिह री रुमात सृ्‌ दीयांड री रूयात | पर तु मेवाड़ में रूयात लेखन की 
परम्परा !9 वी शताब्टी वे भ्र तम पारम हुई। 


9 थी शता'ठी बे उत्तराद्ध मं जब मेवाड व मारवाड भादि राज्यों के इतिहास 
लेखन का काय प्रारम क्या गया उस समय राज्य के निर्देशानुप्तार ठिकानेदारों ने 
भपने प्रपने ठिकाने का इतिहास प्रेषित किया जो कि सुयातव व 'तवारीख' के नाम से 
जाना गया । इनमें गोगू दा की रुपात महृत्वपूण है । 


प्रस्तुत र्यात में न बेवल गोगू-दा के काला राज राणाो की मुख्य उपरला घथो, 
राजनीतिक गतिविधियों भौर उतकी सतति का वणन दिया है बल्कि भोगोलिक स्थिति 
मवन तिर्माण काय सामाजिक भायताएं भोर जन वल्पाणा सम्ब धी कार्यों पर 
विस्तार से प्रकाश डाला गया है । भनेक घटनाभो मी पुष्टि हेतु पट्टें-परवानों की 
प्रतिलिपियाँ दण की हैं। मेवाड में फालो का भ्रवेश 6 वी शता"दी के प्रथम दशक 
में हुमा । हूलवद वे राजा राजपिह के दो पुत्र मज्जा वराज्जा मेवाड के महाराणा रायमल 
के पास्त प्राकर रहे । इसको फ्रश बड़ी सादडी व देलवाडा के उमराव होने का सौभाग्य 
प्राप्त हुप्ना। देववाड़ा के राजराशा मानसिह क॑ पोतष बा हमिह को योगूदा की 
जागीर मित्रो । इस प्रकार भालो के ये तीन ठिकाने प्रथम श्रेणी के रहे । 


रूयात के ग्रनुमार महाराणा क्थसिह की घोर से सवत्‌ 676 पे त्ञापा, रोहडो 
भ्रादि 24 गाँव का हरतिहू को मिले। उत्तकी पट्टे वी प्रतिलिपि रूयात में दी है । 
गोगू दा पर इंडरिया राठौड़ा का घधिकार था । वा हतिह ने सवत 685 में राठौडो 





$ उम्पाट्क डॉ हुक्मसिह माटी पताए झौष प्रदिष्ठान उदयपुर 


सम्पादित ग्रथो वी उपयोगिता [ 79 
पर आक्रमण कर गोगू दा हस्तगत किया ॥ इस पर महाराणा जगतसिह न गोगु दा का 
पट्टा का हृपिह के नाम कर दिया । इस पट्टे की नकल ख्यात में दी है । 


का हकतिह की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पुत्र जसव तम्तिह सवत्‌ 725 में गद्दी पर 
बठा | महाराणा राजसिंह व जयप्तिह की ओर से जमव-तर्सिह के नाम लिखे गये 
परवानों से औरगजेब की सेना की हलचलो व उसकी प्रतिक्रिया के बारे मे रुयात मे 


प्रामाणिक जानवारी मिलती है। सुशलो से हुई मुठभेड मे जसव तपतिह ने महँत्वपूर 
भूमिका निमाई । 


जमव्तातिह के उत्तराधिकारी रामधिंह को जयसमाद की सुरक्षा का दायित्व सौंपा 
गया। उसने यहाँ पर भपनी चौकी स्थापित को झौर वहाँ क॑ उपद्रवी भोली का दमन 
करने मे झ्पता योगदान दिया । उसका भनुज भ्रतापर्तिह इस लडाई में मारा गया । 


रामभ्षिह के उत्तराधिकारों प्रजयतिह ने महाराणा सम्रार्मसह (द्वि) की सेवा 
में रहकर विभिन्न लडाइयो में प्रच्छा पराक्रम दिखाया फलस्वरूप 65 गाँव दद्धि के 
रूप में दिये भौर गादोटा के घाटे में गढी बनाने का निर्देश दिया। इसके बाद 
का हसिह (द्वि) ने गोग्रूदा की दागडार सम्माली । उसने उपद्रवी मीलो का दमन कर 
पपनी योग्यता का परिचय दिया । तत्पश्चात्‌ जसव तरह (द्वि) ग्रोगू दा की गहीं 
पर बढा $ उत्के समय भे महाराणा राजछिह फे बाद भरिसिह्‌ उदयपुर का महाराणा 
बना तव राजपिद्द की काली राणी (गागू ?ा) से पेदा हुए रतनसिह का पक्ष जसव तम्िह 
भफाला ने लिया सोर उदत महाराणा बे विरुद्ध लडाइया लढी । जिसे गोगू दा ठिवाने 
झौर महाराणा ने सम्बंध बिगड गये प्रौर जसवतत्तिह का गोगु दा छोडकर चुली के 
ढाने में जाना पडा लेकिन भाला शत्रुशाल (द्वि) के समय इस कटुता का भरत हो 
गया तथा पृद्धि में भनेव' गाँव इसे प्राप्त हुए । महाराणा मोममिह के समय मराठा के 
भात्रमण की गतिविधियाँ जब बढ़ गईं तब मेवाड दी सेना ने घन हस्तगत करने के 
लिए सवत्‌ 2869 म प्राक़्मण किया लेकिन गोगू दा के राजराणा द्वारा मोर्चा बंदी 
किये जाने पर उनकी योजना फ्लीभूत नहीं हुई। इस प्रकार राजराणा सालधिह, 
मानतिह को राजनीतिक घटनाझा भोर सामरिक उपलॉया वा वशन रात में 
लिविवद्ध है । कर 
कुरय शायदे--रूयात मे गोगू दा के राजराणा, कुबर, भवर्व छोट दुवर के 
बुरव-कायदा पर्यात्‌ भर्याटा सम्य थी एक सम्बी सूचों दी है। इससे शिष्टाधार 
सम्ब'घी निममो का पता चलता है यहीं ठिकाने के वभव भौर उसने स्तर का भी बोध 
हाता है। इसकी तुलना हम प्रयम श्रेथी बे! भय ठिकानेदारा से कर सकत॑ हैं । 


प्रातिम्प सतवार व मारोह--गोगू दा मे महाराणा के प्रतिरिक्त दूसर जागीर 
दार भोर उनके रिश्तेदार भात रहे तद उनका प्रातिथ्य सत्कार बड़े भव्य समारोह के 


साथ किया कह्ावा था। सवत्‌ 895 में महाराधा जवानशिह्‌ गोगू द। भाए तब 
राजराधां शपुशाल ने भम्दामाता की घाटी तक जाकर उनका स्वागत किया शोर 


80 ॥ इतिहास लेखन में राजस्थानी 


शोगु दा भ प्रवेश करते समय नजर नछरावल की । साथ म प्राए 2500 झ्ादभी 3 
हाथी 700 घोडे, 200 ऊट य वलो के लिए खाद्य मामग्रो व चारे पानी की यवस्था 
की गई । महाराणा की भोर स शिवार करने का विशद्‌ वशन स्पातत में हुभा है। 
महाराएा के मम्मान मे दिये गय भोज सम्द धी विवरण से ठाट बाट और रीति रिवाजा 
का बोध होता हैं । 


संबत्‌ 4942 मे महाराणा फ्तेमिह शिकार एप रने के जिए गोगू दा गये उस समय 
महाराणा को नगराता किया गया और बडे मोज की व्यवस्था की गई । महाराणा के 
साथ श्राये मेवाड़ के सरटार प्रौर छडीटार हलकारा भादि की सूची दी है। भोज 
इत्याटि की सारी यवस्था किस प्रकार की गई इसइ। विस्तृत वणन रुयात मे मिलता 
है। इगी प्रश्ार सेरवा (मारवाढ) ठाकुर गागू दा शाए तब उतका नजर नछरावल 
कर प्रातिथ्य सत्कार जिया गया भोर उनके सम्मान म भोज रखा गया । रुयात में 
इसका सटीक वणण हुम्रा है । 


भाद्याजुन राजा सम्रामपिट द्वारा महाराजा जमवतसिहे गी की मृत्यु होने पर 
शाक् “पक्त करने झौर झ्मय गतिविधिया का जहाँ विस्तार से वणन हुभा है वहीं 
महाराजा सरटारतिह फे राप्यामिषेद के विवरण मे कुछ ऐसी विशिष्ट बाते इस झुयात 
मे लिखी मिलती हैं जो श्र य। दुलम है। 


तीथ यात्रा--गोंगू दा क रोज राणाझा का तीथ यात्रा करने मे॑ बडा विश्वास 
चा। माला भ्रजयसिह व मानतिह ने मथुरा गया बसारस काशी प्योष्या हरिद्धार 
ढू दावन श्रौर पुष्कर की याता वी उस समय उनके साथ चले सरटारो और कमचारियों 
के नाम दिय हैं। मातप्तिह द्वारा तौथ स्थलो के पण्डो को भूमि देने व पुण्य करने को 
उल्लख हुभा है । 


मादिरों फा निर्माण घ जीेंदार-गोगू दा व उसके भास पास के गाँवा में 
स्थित सूरज नारायण शीतलाः सादा, चतुमु ज लक्ष्मीनारायशा प्रादमाता मुरलीघर 
जोतश्याप महादेव पाभवनाथ ऋषमदेव व ठाठुरजी आरादि सा दरों वा उत्तेख करते 
हुए बतलाया गया है हि ये मा दर कब किसने बनवाये श्रोर इनका जीरॉरद्धार किसने 
करवाया । 

इमारतें व घादियों का वणन--रपात कार ने राग दा म भवन निर्माण कार्यों 
थी जानकारी कराते हुए यहाँ की घाटियो व पहाड़ों का वरन किया है । गांगूदा के 
पश्चिम म स्थित जसवतगढ़ का निर्माण सवत्‌ ।833 मे जमव त्तिह न कराया । 
इतना ही पहो घादियों भ पनपने वाले पेड रौधा और प्रमिद्ध ऐतिहासिक स्थलों के 
यारे मं जानकारी भी दी है। इससे यहाँ को मोौपोलिक स्थिति ओर स्थापत्य कला के 
प्रति ऋालाभा के अनुराग का पता चलता है। 


ठिकाने म॑ राज राष्याप्रा व उनकी ठकुरातियों की स्मृति मे छतरियों का निर्माण 
कराया गया। छतरियों का निर्मासा कद किसने करवाया इसका उल्लेख हुप्रा है| 
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जतपूर्ति के लिए गोगू दा व उसके भास पास कुए, वावडियों का निर्माण फरवान भौर 
शतक बगोचे लगाने का भी उल्लेल हुआ है । 


हापल थे बराइ--साघारणत कृपको से उपज का चौथा हिस्सा लिया जाता 
था। बराड कर वर्षा, सर्दी, गर्मी वे मौप्तम वे प्रदुसार लिया जाता था । भौर जहाँ 
बराड नहीं लिया जाता वहाँ उपज वा भ्राधा हिस्सा लिये जाने का आ्रवधान था 
तथा युद्ध के समय तीसरा हिस्सा लिया जाता था । महाजन लीए से तीनो मौसम 
(वर्षा, सर्दी गर्मी) में ऋुपी वराड वसूल की जाती थो । चबरी (विवाह कर) पांच 
रुपए लगता था। तेलिमो से एक धाणी पर पाव तेल लिया जाता था। इसके 


पतिरिकय माई, खाती, लौहार, घोवी भौर भील इत्यादि जातिया से ली जाने वाली 
नि शुल्क सेवाप्रा का उल्लेख हुप्ना है। 


स्थात भ विविध प्रकार की साभपग्री का वशन मिलता है। जसे, मारत की प्रमुख 
रिमासता को डितिनी तोपो की सलामी दी जाती थी । इसकी एक लम्बी सूची भ्रकित 
है) भेवाड के प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के ठिकानेदारों की सूची में उनकी बैठक, 
छटुद व धाकरी का प्रस्‍्त है। जयसमद की बनावट झ्ौर इसके ऊपर निर्मित भवनों 


का विवरण दिया है । एक जगह राजपूतों को शाखाप्ता का नामोस्तरेख है जो नेणसी 
को रुपात से मिलता-जुलता है ६ 


सीमा विवादों को लेकर ऋगढे होत॑ ये । इनका निपटारा किस प्रकार किया जाता 
था, इसके कई उदाहरण रूयात भें मिलते हैं । सोमा निर्धारित करने के लिए भीताएें 
गाडी जाती थी ध्रोर उनका छर्चा स्थानीय जागीरदारो से वसूल किया जाता था । 


पपराधी भौमियों को दण्ड दिये जले ब॥ उल्लेख भो रुयात में है । प्रत उप्त समय की 
“याय ध्यवस्था को समभने में यह हयात महत्वपूरा है । 


इस प्रवार स्पातकार कया दृष्टिकोण काफ़ो व्यापक रहा है । वह केवल गीगू-दा 
के भालाभा का राजनीतिक इतिहास ही नहीं बल्कि उनकी मुख्य उपलब्धियों, भवन 
निर्माष् काय तोच यात्रामो व भ्रातिथ्य सत्कार, मारवाड के साथ सम्द'घ तथा मेवाड़ 


के दूसरे उमरावों के बारे में भी समुचित जानतरारी कराता है जो उस समय के 
राजनीतिक सामाजिक, सास्कृतिर थ क्षाविक इतिहास जानने मे सहायक है। 


कान्हुडदे प्रबन्ध श्रौर उसकी ऐतिहासिकता 
“मथरागप्रसाद ध्रग्रवाल, उदयपुर 


प्राचीन राजस्थानी साहिप्व म ऐसे कई ऐतिहासिक पग्रथ उपत्तम्ध होते हैँ 
जिनबा सम्यक प्रध्ययत भारतीय इतिहास भें कई झ्धवारमय प्रशो पर पर्याप्त प्रकाश 
डाल सकता है। मुस्लिम इतिहासकार राजस्थान के इतिहास के रुयाति प्राप्त बीरो 
हे बारे में सवा मोच रहे हो एमा नहीं है। सत्य भ्राशिक सत्य या प्रधत्य जो भी 
राज॑स्पात सम्ब'धी सामप्री उनकी रखनाप्तो म॑ उपल थ है, पर राजस्थान का 
वास्तविक इतिहास ता राजस्थानी प्रधो से ही प्राप्त हो सकता है। निश्चय हो इनमे 
यश्न तत्र॒ भ्रतिशयोक्तिया हैं घतिप्य करविन्‍्करपनाप्रों से भतिरजना है बुच् भ्रशुद्धिया 
अुदियाँ भी रह गई हैं पर मुख्यत इनमे ब्णित घटनाक्रम ठीए' उतरत हैं। ऐतिहासितर 
कसौटो पर कसने पर राजस्थानी प्रवष मुस्लिम तवारिसा से बम सरे नहां उत्तर 
पाते । एत्त्थ हारा परम वत्त य होना चाहिय कि समीक्षाणि द्वारा निस्पार बाता 
को भलग बरते हुए शुद्ध तथ्या का ग्रहण करने का सतत्‌ प्रयत्म करते रह । 


बा हंडदे प्रबघ ऐतिहासिक रष्टि से महत्वपूण ग्रप है। इसमे प्रह्लाउद्दीन 
खिलजो की चढ़ाई धोर का हडटे भ्रादि खोतगरा व क्ोचोरा घोहाए की भूमिका वा 
सजीव बणत हुप्ा है । 


का हुडदे प्रवध' के रचयिता पश्ननाम के घनुमार गुजरात के शासक सारग 
द्वारा भ्पने प्रधान माधव का तिरस्वार किय जाने पर वह प्रल्ताउद्दोन की सेवा मे 
उपस्थित हुप्रा भोर उसे सारग पर बढ़ा लाया । यद्यपि भप्रत्लाउद्दीन ने जालौर के 
रास्ते से जाते बी इच्छा प्ररट की पर तु का'हडदे द्वारा इ कार किये जाने पर बह 
वित्तौढ के रास्ते से गुजरात पहुचा । उसने गुजरात सीराष्ट ग्रादि पर पश्रधिवार कर 
लिया । साथ ही सोमनाथ बे सा लरवो भी लूटा। मुस्लिम सत्रा मे दिल्ली लौटते 
समय का हृडदे को दण्डित करने की इच्छा से मारवाड का राधघ्ता पकडा भौर का हडदे 
को युद्ध वे. लिए ललकारा। काहुडद ने जयत देवडा की प्रध्यक्षता मे एक सेना 
विध्िया को पदेडने के जिए भेजी १ दानो पक्षों में घमासान युद्ध हुप्ा ५ इस युद्ध 
में खिलजी वी सेना तितर बितर हो गई भौर का हुडदे को विजय हुई । प्रान्नोच्य 


$ सझपम्पात्कप्री केवी ष्यासत शजस्थान प्राध्मविद्या प्रतिष्ठान जोषपुर 953 


। काइइटे प्रबंध पृ 28 38 
2 बही पृ 50 54 
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इथ से वर्शित इस घटना से काहुड्द की संगठन शक्ति का पता चलता है है 
भअह्लाउद्दीव छिल-ी हारा सोमनाथ के माँ दर को लूटने का वण॒न भी इस ग्रथ मे 
है । इससे पहले भो महमूद गजनवी द्वारा सॉमनाथ के मादर को लूटा जा डुबा था ! 
साममाथ मा दर को दोनो मुध्लिम शासकों द्वारा लूठते के तुलनात्मव भ्रयगन क्के 
लिए यह सामग्री विशेष उपयोगी सिद्ध हो सकती है । 


शाही सेवा की पराजय से सुलवान बहुत दु सी हुम्ता उसने मलिक फे नेतृत्व 
में सेना भेज) ६ दिवाने वे पास सातलदे एवं का हंडदे को सेना ने शाही सेना से 
मुकाबला किया । इस युद्ध मे शाही सता पराजित हुई। सुलतात को निराशा हुई। 
बह पुत तयार होकर ध्षिवाना दुग पर चढ़ श्राया । 


स्िवाना लेने मे प्ल्लाउद्दीन को कई वप लगे। का हडदे प्रबधकार का यह कथन 
डीक है कि ग्रपते भनेक सेनापतियों वे असफ्ल हाने पर स्वयं झल्लाउद्दीत को सिवाता 
आ्राना पढ़ा था। उसने वहाँ के मुझुय तालाम की गौरक्त से दूपित क्या । सातल के 
एक तमकहरामी भामलू ने बादशाह से मिलकर दुग म॑ प्रवेश का रास्ता बतलाया | 
रानी ने मलेच्छा से बचते के लिये जौहर किया । (30| ई ) सातल का गुजरात का 
इलाका देने का प्रलोभन दिया गमा पर उपस्थित होने तक से इकारी की गई । 
घमासान युद्ध हुमा । सातल के साथ ही दुग के रक्षत' मलेच्छा से लड़ते हुए वीरगति 
का प्राप्त हुए? फारसी ग्रथो में शाही सेता के एक बार चढाई कर योडे समय मे 


ही सिवाना दुग पर विजय का विवरण दिया गया है जबकि पतिवाना पर टोबार 
चढाइयां हुइड । 


प्रव सुततान भत्लाठदीन ने सपनी भाधीनता स्वीकार करने के लिए का हडदे 
शो कहला भेजा । काहेढदे ने प्राधीनता स्वीकार नहीं को भौर बादशाह को 
भातमण वरते जी चुनौती दो । मुसलमानों का मुझावला करते हुए उसने मुह्लिस 
शिविर को लूट लिया। भ्ालोच्य प्रथ में इस घटना फय भो विल्तार से बंधन भापा 
है। इससे षहाँ एक भोर सोनगरा धौहातो में प्रात्म गोरद को भावना का परिचय 
मिलता है यहीं उनका एक रणनौति फे तहत शाही सेना से बराबर मुकादला करते 
रहने का तथ्य मी उजायर हुभा हैं। शाहो सेना द्वारा बार बार जालौर पर पभाक्मण 
करने से यद्द तध्य भी उद्धादित होता है कि तत्तातीन समय मे सोनगरा चौहानों 
की शक्ति सुदद थो जो मुस्लिम शासको के लिए एक चुनौती थी। नव इतिहास लेखन 
में इस दष्यों का बछूदी उपयोग किया जा सकता है । 


सिदाना पर विजय प्राप्त ढर खिलजी को सेना मे 


बाड़मेर के होकर 
वहाँ लूटमार फ्री झोर प्रग्रसर होकर 


की। किर भीनप्राप्ठ के ब्राह्मणों को लूटकर वहाँ घधाग लगा 
7 लया दी गई 
का हुडदे को सेना ने घाक्रमण रुर छत्रु सेना से लोहर लिया। जयत देवड़ा श्लौर 


क+-+--जत+त+> 
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84 | इतिहाप्त लेखन मे राजस्थानी 


महीप विजय की सूचना दने जालौर गये । उनकी झ्नुपस्थिति मं सुलतान के सेनावायक 
ने स्नान करते राजपूत वीरो पर हमला कर दिया । राजपूत वीर घराशायो हो गये । 
सूचना पाकर महीप भा घमका और पचास योद्धाग्ना के साथ वीरगति को प्राप्त 
हुप्रा ।! स्वय सुलतान धल्‍्लाउद्दीन ने जालोर दुग पर चढाई की । उसने पपनी पुत्री 
के विवाह का भ्रस्ताव वीरमदे के पास भेजा लेकिन उसने प्रस्ताव ठुकरा दिया। सुलतान 
में जालौर दुग का घेर लिया पर मालदे व वीरमदे की रणनीति क॒ कारण उसे सफलता 
नहीं मिली। निराश होकर सुलतान दिल्‍्लो की झोर चल पडा पीछे से मालदे ने 
सस-य शाही सेना पर मेडता के पाप्त हमला कर सुलतान के बहनोई 4 उसकी बेगम 
को बदी बना दिया । 


प्रालोच्य ग्रथ म इस घटना का विस्तार से वणन है। इससे जहा एक श्रोर 
सोनगरा चोहापों के सघवमय जीवन का पता चलता है वही उनके स-थ प्रब घ एवं 
रणनीति पर मरी अच्छा प्रकाश पडा है जा नव राजनीतिक इतिहास लेखन के लिए 
प्रत्य त उपयोगी है । 


सुलतान की बेटी घ्िताई बहनोई को मुक्त कराने जालोर भाई भौर जालौर गढ 
का भ्वलोकन कर यहाँ को भपार सपदा के बारे में भपने पिता को बताया | इस 
पर प्रल्लाउद्दीन की जालौर पर विजय बरन की इच्छा प्रबल हो उढठी। शाही सेना 
फिर जालोर पर चढ़ भायी। इधर का हडद के भाई मालदे व पुत्र वीरमदे ने 
सांदडी के पास शाद्वी सेना से ल!हा लिया पर उहें पीछे हटना पडा । शाही सेना 
जालौर दुग तक प्रा पहुंची । तम्बे समय तक घेरा रहा। गढ़ को विजय करना 
झसम्मव जान बीका नामक एक राजपूत को लालच देकर सारा भेद जान लिया। 
शाही सेना दुग में घुस भायी और दोना पक्षो म घमासात युद्ध हुभा | काहुडढदे व 
बीरमदे लडत हुए वीरगति को प्राप्त हुए । राजपूत स्त्रियों ने जौहर किया । प्रालोच्य 
ग्रथ मे इस घटना का विस्तार से वणन है । सोनगरा चौहानो का मुसलमातमो के साथ 
सधप के प्रध्ययत के लिए उक्त सामग्री विशेष उपयोगी है। भ्रल्लाउद्दीन खिलजी वा 
धार-बार भाकमण करने का उद्देश्य जालौर पर भ्रधिकार करना था । क्योंकि जालौर 
होकर गुजराव जाने का मुस्लिम सेना का सीधा रास्ता था। मुस्लिम सेना के युद्ध 
प्रयाण के मार्गों के प्रध्यमन के लिए यह सामग्री बहुत उपयोगी है। सामाजिक 
सांस्कृतिब इतिहास लेखन के लिए जोहर की घटना महत्त्वपूष है । 


सरद्यपि कतिपय इतिहासक्ारों म राजपूनों के शौय को छिपाने का प्रयास किया 
है। परतु "का हड़दे प्रघघ/ झौर नणसी की झूयात * मे झनेक ऐसे सूत्र भरे पढ़े हैं 
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सम्पादित प्रो को उपयोगिता [ 85 


जिनमे क्षत्रियो की वीरता उनका त्यागमय जीवन भौर कई भादश मूल्या वी जानवारी 
हांती है जो हमारी सस्कृति के मूल भूत तत्त्वो को समभने में सहायक है ।? 


खौहान कुल शिरोमणि वीरवर वा हडदे के स्वथम व स्वदेश की रक्षायथ भलबेल 
प्राणोत्तम की कीतिगाथा का थोड़ा बहुत परिचय भारत बे इतिहास की विशिष्ट 
पुस्तका मे मिलता है। मुस्लिम तवारिसो में कुछ जगह इस वीर पुगव के साथ 
घटित युद्धात्यवं घटनाक्रमा के उल्लेख मिलते हैं पर हिददुप्रो ने साहित्य मं मात्र 
का हुडदे प्रव ध! हो एक ऐसा ग्रथ रत्न उपलब्ध है. जिसे विशुद्ध स्वधम प्रेम उन्नत 
राष्ट्र प्रेम उत्तम सदाचार प्रेम प्रोर सात्विव सत्य प्रेम का एक प्रशस्त पुण्य स्रात ही 
कहना होगा | 


निष्कपत यही कहा जा सकता है नि. 'का हढदे प्रय घ/ एक शुद्ध ऐतिहासिक 
काव्य है। जालौर, गुजरात, काठियावाड भौर सोमनाथ मा दर पर हुए प्रानमण के 
प्रध्यपन के लिए आझालोच्य ग्रय की सामग्री सहायक सिद्ध हो सकती है। प्रष भे 
व्धित धटनाभा के झाधार पर सोनगरा चौहानो की सगठित शक्ति का बखूबी प्रध्ययन 
किया णा सकता है। प्रल्लाउद्दीन छिलजी का जालौर जीतने का क्‍या उद्श्य था ? 
इन तथ्यों वे भ्रध्ययत के लिए भी ग्रथ की सामग्री उपयोगी है। इसके प्लावा 
घटनाशञ्रा के प्रमावपूण चित्रण के साथ साथ इतिहास सरकृति तथा तत्कालीन 
सामाजिक परिस्थितियों की इष्टि से सशक्त भ्रमि यक्ति को बहुचचित रचना है। 
समाजशास्त्र के भ्रध्येताभशा के लिए इसमे तत्कालीन रीति रिवानों तौर तरीकों, 
मा यतापों एवं परम्पराह्मी के रूप म॑ पर्याप्त सामग्री है । इस प्रथ के विभिन्न पहलुभो 
का बारीकी से भध्ययन करने फी भावश्यकता है । 


! एपटस्प--ा हड्दे प्रदन्‍्ध श्रो बो एस मल्ताथर अचिए्य प्रयाधन ली 99] 


श्रचलदास खीची री वचनिका'-हतिहास-लेखन में 
इसकी उपयोगिता 


“डॉ जगरमोहनप्तिह्‌ परिहार, जोधपुर 


राजस्थानी के प्राचीन साहित्य ने साहित्यितर मानदण्डो का निर्वाह करने के साथ 
साथ सास्म्ृतिक एवं एतिहासिव मूल्या के सरक्षण या भी स्तुत्य प्रयास किया है | 
सादित्यिवः सासइतिक तथा ऐतिद्वासिक मूल्यों को कालजयी बनाने वाली रचनाप्रो में 
गराड़ग शिवदास रचित अ्रचलत्यस खीची री बचनिया या विशप स्थाव है। यह 
एक ऐतिहासिक प्रह ध का य है जिसम मांडू के घुलतान होशगशाह भौर गायरोन 
के शासक भचलदास सीची के बीच वि स 480 म हुए ऐतिहासिक युद्ध का प्रोजपूण 
शली में चित्राक्न कया गया है। यह युद्ध गागरोन मे हुआ था इसीलिए इसे 
गांगरोन युद्ध कहा जाता है। खीची शासको का इतिहास प्रत्तिद्ध गागरोत दुग 
कोटा से लगमग 45 भोल दक्षिण पूव मे करालावाड के पास प्रावली पवतमाला 
की एक सुदत चट्टान पर भाहू तथा काली सिंध नदा के सगम पर स्थित है। विवेच्य 
वचनिका इस प्रलयवारी युद्ध की साक्षी है जिप्तमें गागरोन युद्ध का विस्तार के साथ 
वणन किया गया है। इसके विपरीत तबबाते भकयरी प्लौर तबकाते फरिश्ता जसे 
तत्कालीन फारसी तवारीख़ प्रधो मे एक पक्षीय झोर पूर्वाप्रह् पूर्ण विवरण उपलब्ध 
होते हैं। स्‍भ्राश्यप तो इस बात का है कि इस इतिद्वास प्र थो में गागरोन युद्ध का 
बणमन भथवा युद्ध के नायक भचलदाम भा नामोल्लेस तक नहीं है। ऐसी स्थिति 
में इतिदापन्सेखन में यह वधनिका भपना विशिष्ट योगदान करने में सक्षम है। 


वघनिका में उल्लिलित विवरणों से पता चलता है कि यह युद्ध महाष्टमी से 
दूमरी भच्टमी तक मर्याव्‌ 23 सितस्बर 7423 थे 27 पिवम्वर 7423 तक घला। 
एक पश्चाड़े तरु हुए इस युद्ध कं सम्दय मे घोहान-हुल कह्पद्ुम प्र थ में लिखा है-- 
प्रचतदास बोर पुरप था। उसने बारह दिन तक दुएमनों मे! साथ बडी वीरता से 
मुद्ध किया धोर तेरदवें दिन उसका घ्तिर कटकर ममर पोल के पास भौर घड़ 
सरवर तलाव पर जाकर गिरा णहाँ उत्तका स्मारब बना कुप्रा है? वश भाछर 
मे इस युद्ध के पनेक यर्षोंतव चलते रहने शी बात लिसी गई है जो स्‍भ्रसगत प्ोर 
प्रनतिद्वाधिक है ।* वह्य मास्तर में वणित गागरोन-युद्ध का एश भंश दृष्टघ्य है-- 


हम्पातद डॉ धम्मूश्ह मनौहर रापरदात प्राब्य दिया अठिष्ठात जोष्पुर 
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सम्पादित ग्रयो वी उपमोगिता [ ध7 


गागरोणि झचलेस सजे गठ, रण बहु बरस किये रावण रह 


तबकाते प्रकबरी मे इस युद्ध को अल्प समय में जीता गया युद्ध कहा गया है 
कि तु यह कथन मी प्रामक है ।? 


बश भास्करवार ने इस युद्ध मे श्रचलदास के विरोधी के लिए दिल्‍लीस का 
प्रयोग किया है जो तक की कसौटी पर खरा नही उतरता । होशगशाह माडू (मालवा) 
का सुल्तान था, दिटली का झधिपति नहीं । 


जहाँ तक वचतिका के क्यासार का प्रश्न है वचतरिकाकार ने युद्ध से पूथ की 
प्रिश्यथितिया, होशगशाह के प्राक्रमण व कारण उत्पन भात्कपूण वातावरण 
भचलदास के श्रातम युद्ध तथा दुग पतन की घटनाझा का तारतम्यता तथा ऐेतिहापस्रिकता 
के साथ विवेचन किया है । सक्षिप्त होने के बावजूद इन विवरणों म क्रमबद्धता एव 
तथ्यात्मकता विद्यमान है। हाशगशाह के बल वेभव के समक्ष समस्त प्रातपतियां 
का नतमस्तक होना, होशगशाह की सेना मे खेरला के शासक नरमिह तथा झाय अनेक 
हिंदू सेमा नायकों का सम्मिलित होना होशगशाह द्वारा भ्रचलदास के पास गागरोन 
गढ़ छोडकर ग्वालियर मे राजा मोकल अथवा भ्राबेर के तवरा के पास चले जाने 
का सादेश भेजना भ्रचलदास भौर उसके स्वामीमभक्त साम ता द्वारा जाते जी दुग पर 
होशगशाहु का भधिकार नहीं ह'मे देने का प्रय्य करता रातिया द्वारा स्वामी झचलदास 
को घीर बचना द्वारा जोश दिलाना मेवाड के महाराणा मोकल के पास साय सहायता 
के लिए भ्रचलदास द्वारा झ्पत पुत्र का भेजना वश नाश की आशवा से अ्रचलशास 
का चिंतित होना, पाल्हणम्ती का दुग निष्कमण के लिए प्रेरित करना रानियां का 
जीहर तथा भचलदास का गढ वी तलहंटी में उतरकर रक्तरजित हावबर मर मिटठने 
तक युद्ध करमे की घटवाएँ धूणत ऐतिहापिक हैं। अचलदाम खोची के पनूठे एव 
स्वामिमानी “मक्तित्व पे सनभ भ वचनिका! मे कहा गया है-- 
सम न खीची मोस, गढपति गढ़ भेल्हो करो 
उबह हुव उपराबिठड, सींघ जाइ तन्ि सोम ३३ 


भचलदास छीची ने गागरोन युद्ध में झनुपम॒ शौय का परिचय प्रस्तुत *रत हुए 
होपण की सेना के दाँत सट्टे जिए । ध्म्र॒त्वाशित पराजय की वेदना में होशगशाह 
के सपने चूर-चूर हा गए। उसी समय भचलेदास के कक्‍तिपय विश्वस्तो का अपने 
पक्ष में वरके होशगशाह ने, ग्रचलदास कौ विजय को पराजय म बदल दिया। 
वश भास्कर” के विवरण से विदित हांता है कि गायरोन दुग को हस्तगत करने कौ 
सभी योजनाप्रा के विफ्ल हो जाने पर सुलतान होशय ने जलाशय मे भौ मास डसवाकर 





] बच्च भास्थर पृ ॥]9 


2. तबशाते-यक्‍वरी उ ते भारत भांग2 स॑ अठद्दर श्र रिजयो प्‌ 57 हक 
3. अडलास क्ोदी शो वाद्य 4 (2) हि 
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जल को दूषित करवा दिया । हिदु घम में इ” प्ास्थावान प्रचतदास पौर उसके 
सनिक्रो के लिए ऐसे दूधित तल का पान करना प्रसम्मवय था। जीवित रहने का 
धाय विकल्प शेप न रहने पर उसने बंसरिया करन वा निश्चय विया। दुग के 
कवाट खुलवाकर शत्रु सेवा का मान मदन करता तिल तिल तलवार के घारो से 
रक्तरजित हाकर प्रतत वीर वर ग्नचलदास ने मृत्यु वा झालिगन किया । झ्चचलदास 
खोची री वचनिका मे भी रुधिर का बाहला जउ में मिलल्‍या । पाणी बिटविया 2 
कथन द्वारा कवि ने इसी तथ्य डी झोर सकेत किया है। खिल्चीपुर की खझ्यात में 
भी गोमाप्त द्वारा जल को भ्रपेय बनाए जाने की घटना का उल्लेख है ।१ इस रुयात 
में टिए गए वणनानुसार गागरोन का किला हाथ नही भाने से सुलतान ने धोवी से 
मिलकर भपने विरोधियां का घम विगराडने का यत्त किया जिससे पभचलदास ने 
किले से बाहर भाकर युद्ध किया जिसमे इसके दस बडे पुत्र एक पासवान का पुत्र 
गोपालदास मी साथ थे झौर दो छोटे पुत्रो को वश रखने के लिए दूर मिजवा दिया। 
युद्ध में इसके पुत्र काम भाए पर तु भरत में राव भ्चलदास को जीत हुई । फसह्‌ 
पाकर राव भ्रचलदास वापस लौटे तव मोतीदास भौर महेश्री (महेश्वरी) सुदरदास 
नाम के शख्स से जो शत्रु से मिले हुए थे उह्दोने जीत का निशान पीछे कर लिया 

जिससे राणिया बारूद से जल गई । इस कारण झचलदास ने क्लि में न जाकर 
पुन युद्ध किया भौर बहुत से शत्रुप्रो को मारकर छुद भी काम प्राया ।* 


हमारे देश का यह दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि यहाँ के कतिपय स्वार्थी भवसर 
बादिया ने तुच्छ स्वार्थों की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय सप्रमुता को दाव पर लगा दिया । 
गागरोन का भ्रप्रत्याशित पतन मी ऐसी ही कुत्सित मनोदृत्ति का परिणाम था यह 
कहना असगत नही है। राजस्थान के स्वणिम इतिहास को क्लक्ति करने वाले ऐसे 
विश्वासघाती छव पडय त्रो की मध्ययुगीन इतिहास को भारी कीमत चुकानी पडी है । 
रणाथधम्मोर झौर सिवाना के पतन के भूल मे भी ऐसी ही दु्मावनाभो की प्रतिध्वनियाँ 
सुनाई देती हैं । 


चौहानो की चौवीध शाखाप्र! मे प्रीची प्रमुख शाखा है जिसका प्रपना विशेष 
ऐतिहासिक महत्त्व है। गांयरोन के खीची राव लाखणासी के नेतृत्व मे प्जमेर से 
नाडोल गई चौहाना की एक शाखा से खीची शासत्रा का उदुमव हुमा है। राव 
लाखणसी की प्राठवी पीढी म माणकराव हुआ जिसके वशज खीचपुर पाटन (पसिंघ 
सागर) के शासक हाने के कारण दीची कहलाएं / सीची शाला तम्वाथी एक 
श्रय मत के अनुसार अपने पिता झआसराम द्वारा दी गई उपाधि के कारण माणकराव 


व भास्कर ५ 79] 
बचनिका 22 (2) 
चौहान कप द्रस पे 04 
बद्ों प्‌ 04 


के ० ७ +5 


सम्पादित ग्रथो की उपयोगिता [ 89 


खीची वहलाया तथा भदारा एव जायल खीचियी पे नये राज्य वते ।! माणकराव का 
वशज गु दलराव हुप्रा छिसके पौतर धार (देवसिह) ने झपने मामा डोडा से ढोलणगढ़ 
का साम्राज्य लेकर उसे गागरीनगढ़ नाम दिया। यही घास, गागरोन के खोची 
राजवश या सस्पापक था तथा इसी वो वश परम्परा मे वचनिका के चरित्र नायक 
भचलदास का ज म हुआ 'वचनिका! में भ्रवलदांस के पिता का नाम मोजशाब 
(भोजराज) ठया माता वह नाम सफठादे (सुफता देवी) बतलाया गया है।* 
“बाकीदास री सुयात' ग्रादि ऐतिहासिक ग्रथा से मो इस वथन की पुष्टि होती है । इस 
स्यात में ग्रद्यपि झचलदास की मांता का नाम 'सकलादे झौर 'सलहूदे” लिख दिया 
गया है कि तु इस विषय पर बयनिवा को ही प्रामाशितर माना जाना चाहिए। 
अपने पिता ओजराब के निधन के बाद वि स 466 भ्र्थात्‌ ईल्वी सन्‌ 409 मे 
भ्रचलदास ने गागरोनगढ के साज्राज्य की वागडोर सम्माली ।१ वचतिका में भ्रचलदास 
के प्रडितीय वहुप्मायामी व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा गया है--+ 

पिण घन घन ही राजा भचलेस्वर । थारठ जियउ जिण पातिसाहा सू सांडज 

लियउ । जिण पातसाहि झायां साँतरि सत छाडउ नहीं, धत्र खाडइ नहों दीण न 


भारवइ, पगार लद्धित न होइइ । ते राजा भ्रचपेसर सारिणा भचल नह प्रचलेस 
ही होपई ॥/५ 


विद्वान सम्पादक डा० शमुर्तिह मनोहर के मतातुसार 'वचतिका” के माध्यम से 
घीवन के उच्चतम भादशों श्रौर शाश्वत भूल्यों की प्रतिष्ठा की गई है। शौय 
स्वाभिमान, स्वात "य प्रेम स्वधम रक्षा, स्वामीमक्ति वचन पालन, भिस्वाथ त्याग 
भादि इस धरती की महत्त्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिनका निर्वाह यहाँ के निवासियों ने 
कठित से कठिन परिस्थिति में मी किया है । भ्रचलदास खीची कया “यब्तित्व इन भाद्शों 
तथा मानवीय मूल्यों की भ्रसाधारणताओं से परिपृण था इसोलिए शतताब्ल्यों बाद 
भी उस महान्‌ सेनानाथक का धश सुवास लोक जीवन को सुवासित कर रहा है । 


लिल्चीएुर रियाप्तत की हस्तलिखित रूयात वे अनुप्तार प्रचलदास के सात 
रातियाँ तथा चार पासवार्ने (उप पत्नियाँ) थी । चौहान कुल कल्पद्ुम! में फुटनाट मे 
मदियाणी उमादेवी राणावतजी लाल[देदी राठौडजो महेची भहाडी शेसावतजी 
क्छवाही भ्रौर यादव-- इन सात रानियो का उल्लेख हैं। फ़ुटनोट के इस विवरण में 
कतिपय आईतियाँ हैं। उताहरण के रूप मे लाला मेवाडी री बात' के साधार पर 
उमा मटियाणों के स्थान पर उम्रा साखली नाम होना चाहिए फकितु उम्रा सांखली, 





नशसी री ब्यात भाग ] दू 250 25] 

अचललास खीची री वचनिका पृ 2] (8) 

चोड्शान पुछू कल्पद्ण पे 305 

अचल्टास खोची री वचतिका पृ 9 वात 

सिल्चोप्ुर रियासत को झ्यात को हस्तलिसित प्रति से । 


 # ०० ० 
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यधघनिका के नायक प्रचलदास की रागी थी यह प्रप्रामाणिक है। इसी प्रकार 
क्तवाह वश की एक शाखा शेखावत के सस्थापक मोकल मे पुत्र शेसा के जम ने 
समय वि से 460 में गागरोन के युद्ध मे अचलदास का वीरोचित उत्सय हो चुका 
था। प्रन शवाबत शाखामें जामसे पूव ही उसखाप को राजदुमारी बे साथ 
अचलदास के परिणय की बात झसगत है । फ्तहपुर सीव टी से शेखावतो के भागमन 
बी बात भी इतिहास की इध्टि से भ्ुटिपृण है। प्रचलदास के समय तक फ्तहपुर तथा 
सीकर का भस्तित्व ही नही था ? इसी प्रकार इस छयात म कछवाही रावी का 
पीहर झामेर न लितकर जयपुर लिखा गया है निप्तसे यह भनुमान पुष्ट होता है कि 
इस स्यात की रचना जयपुर नामकरण के बाद वी हानी चाहिए। एस भ्रनतिद्वासिक 
तथा 'ध्रामक विवरणा की सत्यनिष्ठा को परख का एक मात्र ग्राधार भचलदांत स्लीची 
री बचनिका हू है क्यांकि इसमें इन समस्त सशयात्मक आ तथा का एंतिहापतिक 
निराकरण छाजा जा सकता है। 


मेवाड़ ने महाराणा सोरल को वचतिका मे प्रचलटास का प्रवसुर बतलाया 

गया है। इस कथन वी पुष्टि एविहासिक स्रोता से भी होती है ।* लालादे मेवाडी के 
नाम से प्रत्तिद्ध भचलदास की रानी पुष्पावती मेवाड़ मे महाराथां मोकल की 
राजकुमारी थी इस मत के सम्बाघ मे डा दशरथ शर्मा शोर डा मोतीलाव मेनारिया 
ने प्रसइमति प्रकट को है । डॉ मेनारिया के मताबुसतार गागरोन युद्ध क॑ समय भर्याति 
सन्‌ 480 मे संवाद वे महाराणा मोक्न की भायु सात से चौदह बप के बीच थी । 
डा दशरथ शर्मा ने धुष्पावती के मौकल नाम के किसी मेवाडी साम ते की पुत्री होने 
के मत का समयन क्या है? डा मेवारिया भौर डा दशरष शर्मा द्वारा मेवाडाघीश 
मोकल दे! सम्ब-प में प्रस्तुत मतब्य विवादास्पट एवं अ्रसगत है ( मेवाद की ख्यातों 
तथा प्रय समप्तामयिक ऐतिहासिक दस्तावजा के परिश्रदय में भोक्ल का जम समय 
बिस 452 पिर्घारित होता हैं ।£ इस रचना के साक्ष्य मे राजस्थानी के एक 
प्राचीन गीत की पक्तियाँ भ्रस्तुत है-- 

रघू कूख राठोंड बरस धावता बचाल। 

सोक्ल लियो जनम, क्रसन वहुदेवक ढाल ॥॥ 

प्रथम साल चोपने राणा सुरलोक सिधायों । 

दाछ लाए पाट, बडम मोकल बढायों ॥ 


ठाकुर सुरजतत्िहजों शेखावत से प्राप्त विवरणासुसार ! 
शोष-पंत्चिका विशेषांक यद् 77 अक 4 2 डॉ मसोतीलाछ ग्रेनारिया । 
विभ्वमरा वप्‌ 9 अक 3-4 डॉ दर्रथ शर्मा का सेंख 7 
बोर विनोट भाग | पृ 270 टॉड रा राजस्थान गाय पर 228 
प्रादीन राजस्थानी सौठ भाग 2 व 79 स कविराव मोहनसिह 
बेटी छालक्षाई राव अचलजी दोची गद यागरूणा रा षणरे ने परणाई रादस राणाजी से बात 
पु 2] स हुक्प्विह भाटी 


# एक मे ५० ० +५ 


मम्पादित ग्रषो को उपयोगिता [ श। 


इन उद्धरणा के आधार पर मेराड के महारागा मोतल का गांगरोन युद्ध के 
समय शर्यात्‌ सद॒त्‌ 480 भें 28 वष का होना प्रमाणित होता है। इतनी आयु मे 
महाराणा मोकल के यहा राजबुमारी का जाम विस्मय की बात नही है) प्रत 
राती पुष्पाददी के शेवाड के मद्ौराणा मोकल की पुत्री हान तथा झचनदास के साथ 
विवाह की घटनाओं मे किसी प्रकार को कोई ऐतिहासिक विसगति नही है । 


अपने गौरवशाली इतिहास की घटनाएँ हमे तत्कालीन साहित्य रचताम्नो मे 
बहुतायत कितु बिखरी भवस्था मे उपलब्ध होगी है । ऐतिहासिक एवं सास्कृतिक 
धरोहर की प्रतोक इन मणि मुक्तामी को सहेज कर एकत्र किए बिता उपलब्धियों के 
हार का निर्माण नही किया जा सकता। इसे विडमस्थना ही कहा जाएगा कि हमने 
इतिहास को सहेजने का प्रधास ही नहीं बिया । अपने गौरवशाली भतीत के प्रति 
इसी नकाराप्मक मनोदृत्ति बे कारण विदेशी इतिहासकारों की पूर्वाग्रहपूण तथा 
एक पक्षीय इब्टिकोण के भाघार पर यहाँ की ऐतिहासिक धटनाप्रो को तोड़े मरोडने 
की प्रेरणा मिली। इसो भ्रमाव के कारण भाज भी इतिहाए की घटनाग्ों के 
परीक्षण पुनपरीक्षण के लिए हमें विदेशी इतिहासकार। के भ्रतगत विदरणो को सही 
मातने के लिए बाध्य होना पडता है। फारसी श्रौर मुगल तवारीख लेखका की 
लेखनी में तटस्थता निष्पक्षता तथा सत्यावेषणीयता का भमाव था इसीलिए उ्ोंति 
भारतीय इतिहास का विकृृत रूप में प्रस्तुत किया। भपने पक्ष के योद्धापों द्वारा 
सम्पादित शुम प्रशुम कार्यों का तो उठोने शुमत्व का जामा पहना दिया जबकि 
हिंदू शासको सामातो भौर योदापो के दोरोचित कार्यों को उहोने उल्लेख तक के 
योग्य नहीं समझा । उदाहरण के लिए निजामुद्दीन तथा फरिश्ता ने गागरोन शुद्ध 
प्रसंग के विवरण में होशगशाह के प्रतिप्षी शासक भचनदास सखीची के भविस्मरणीय 
बलिदान को घटना का कहीं पर उल्लेख नहीं किया है। प्रत ऐसे एक पशीय 
विवरण) को इतिहास नहीं बहा जा सकता । यदि इस घटना के साधय रूप मे हमारे 
पास 'प्चतेदार खीची रो वचनिका' नहीं होतो तो झतीतकालीन भय कालरूदलित 
घटना प्रसय। के समान भप्रतिम त्थाय का यह प्रसंग भी पानी पर रोची गई लकीर 
बनकर रह छाता। बदि शिवलाम गाड़ण ने दचतिरा! के साध्यम से यहां के 
इतिहास साहित्य घोर सरइति बी जो पनिवचनोप सेवा को है ऐसे महान्‌ू एवं 
समाजोपयासी सदुप्यास्त बे लिए वे साधुदाद के पात्र हैं। वचानिकत वो ऐनिहासिक्सा 
भा यह भो एक महत्त्वपूण प्रमाण है हि सुप्रसिद्ध इतिहामंबिद यू एन डे ने 
मध्यदालोत मापथा प्रथ वा सेसन करत समय गांगरोन युद्ध ध्रसग में 'पचलदास 
शोचो रो दयनिषत को हो भाशार बताया है । सिवचास गाडण जो तत्यासोन 
इरिद्स कप दिवना दिए हाल था इगदा घनुमान इसी सत्य से लगाया जा सकता है 
कि छपने चरित नारद है पक मे सय-धगठन तथा युद्ध कौगार के साथ शत्रु सेना ई 
झूखीरों दे शोौय का हो बषास्वान ददत दिया है। उहाहरश-- 
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ह॒इवर गइवर पाइदछ, पुह्दवि न पारावार 
गोरी राउ गयिरि झासमउ, गउ गढ गजणहारता 
बारह लक्ख त छुट्ट बड़ पइद८्ठ 4 
मदिमता चवरासी मदगढछ ॥। 
साहण सहस तीस भर तेरह। 
प्रालमसाह झडो चउ फरहूवआा? 


“वचनिका मे व्यक्ति तथा नामावली के सम्ब घ मे वतिपय भ्रा तिया का कारण 
कवि शिवदास गाडण की ऐतिहासिक भ्रल्पचता नहीं बल्कि पाठ निणय को समस्या है । 
डिगल की प्राचीन श शवली तथा उसके कुछ रूढ प्रयोगो का भ्रथ सही रूप म न 
सम पाने के कारण मो नाम की पहचान में विसगतियां का उत्पन्न होना 
स्वामाविक है । 


डा टेस्सीटोरी ने वचनिका के कतिपय वणनों के घाधार पर इस पर 
अतिरजना तथा अनतिहासिक्ता का प्राक्षेप लगाया है क्ततु विद्वान भालोचक का 
यह भारोप सही नहीं है प्रपितु वस्तुस्थिति से भनमिच्ता का परिंचायक है। एक 
बात का स्मरण रखना चाहिए कि वचनिका विशुद्ध इतिहास प्रःथ मही बल्कि काय्य 
सूजना है। इसीलिए श्रपने चरित्र नायक के जीवन के विविध धंटना प्रसया का 
तिथिक्रमानुसार वणन करना यहाँ के का य रचयिताप्ना को भ्रमिप्रेय नहीं था उहोने 
ता का य को प्राधार बनाकर वणित्त क्यों को का ग्रौर इतिहास के सम्मिश्रण के 
साथ पाठका के समक्ष प्रस्तुत कया है। भ्रत प्रय साहित्येतिहासिक ग्राथा के 
समान वचनिका वे। भी भ्रध्ययत झनुशी लन होता चाहिए। वचतिका एक प्रद घ 
काथ्य है और प्रवघका यो की ऐतिहासिकता की भी एक सीमा हांती है। प्त 
इस सत्य का विस्मरण कर ऐसी रचनाग्रो को प्रत्येक दृष्टि स इतिहास की कप्तौदी 
पर क्स-कस कर ख़री उतारने की सानसिकता समीचीन नही है । कतिपय का ये 
सुलम ग्रतिर॒जना के बावजूद वचनिका में भध्ययुगीन राजस्थान के इतिहास का एक 
भविस्मरणीय प्रसग मुरक्षित है। तत्कालीन फारसी तवारिखों को चुनौती देसे वाले 
तथा का य भोर इतिहास की दृष्टि से उपादेय इस दस्तावेज का सूक्ष्म एवं भालांचना 
परक तथ्या वेषण किया जाना चाहिए ताकि यहाँ के इतिहास को नई दिशा ”प्टि 
प्राप्त हो सके । 


] अचलटास खीची री बचनिका 0 दूहो 
2 वही 6 भराया 


धवीरवार'' ग्रथ की इतिहास लेखन में उपयोगिता 


डॉ सद्दीक मोहम्मद, जोधपुर 


डिंगल ग्रथी में बहुमुल्य ऐतिहासिक सामग्री निहित है। वीढू सूजाकंत छद राव 
जतसी रौ, दुरसा झाढा रचित 'विष्द घिह्त्तरी , जग्गा श्लिडिया को व राटोड 
रतनमिह महेसदासोत री” कु मकण शत रतग रासों, वैशवदास गाडण बेरचित 
गजगुणछूपक', बीरमाण रतनू कृत 'राजरूपव” सूयमहल मिसण का वशमास्कर, 
कविया करणीदान इृत 'सूरण प्रकास', बादर ढांढी रचित वीरवाण' झादि काप्य ग्रथ 
पभनेकानेक ऐतिहासिक धटनाप्ा का प्रामाशिक वरणन भ्रस्तुत करते हैं। ऐसे ग्रयो की 


सामग्री से राजस्थान मे इतिहास के भनेक अचात एवं भ्ल्पचात तथ्यों का उद्घाटन 
हुप्ना है । 


बीरवाण'! बादर (बहादुर) ढाढी रचित डिंगल का प्राचीन ऐतिहामिक प्रश्/घ 
ब्व्य माना जाता है । इस ग्रुप को रचना विश्रम की 5 वी शताब्डी में हुई। बेस 
इस ग्रथ के प्राप्त रूप मे भी भ्रक्षिप्त भश विद्यमान हैं पर तु मोटे तोर १र इसका मूल 
रूप 5 वी शताब्डी क॑ मध्य का ही है। डा० हीरालाल माहेश्वरी ने भी इसका 
रचनावाल सवत्‌ 500 के लगभग माना है ।? दसकी प्राचीतता के संम्ब ध मे एक 
बात भौर उल्नेखनीय है कि मध्ययुग मे लिखी गई राठौडो की स्थाता मे वोरबाण के 


प्रनेक दोहो तथा उक्तियां का श्रयाग हुभा है इससे इस प्रथ की प्राचीनता की पुष्टि 
हाती है। 


जघावि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है कि यह कृति विक्रम की 5 वी शताब्ती 
की है। भत ऐतिहासिक इब्टि से इसका महत्व और मी बढ जाता है क्योकि मुहूता 
नणसी री ख्यात', 'मारवाड रा परगना रो विगत', जोधपुर राज्य की रुथात दयाल 
दास की ख्यात धादि ग्रथ इसके बाद मे लिखे गये हैं। राठोडी के प्रारस्मिक इतिहास 
एवं उनके सघपमय जीवन को जानने तथा खेड मालानो, महेवर जोहियावादी भादि 
क्षेत्री व उनके क्‍झधिपरत्तियों के बारे मे जानकारी प्राप्त करन की दृष्टि से इस ग्रथ कर 


विशिष्ट महृत्त्व है । मैं भ्रालोच्य ग्रष को ही भाधार मानकर इसकी ऐतिहासिक दृब्टि 
से विवेचना प्रस्तुत कर रहा हूं । 


वीस्वाण भ ऐतिहासिक घटनाझो का यधातथ्य बणन हमप्मा है। इसमें वर्णित 
घटनाएं राजनीतिक इतिहास की इष्टि से विशेष महत्त्व रसती हैं। 


] * हम्पादक-रानी शबत्मी कुमारो चुष्शवत प्रकाशब-राजस्वान प्रा४प विद्या प्रतिष्ठान जोषपुर 
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राव सलखा के मल्लीनाथ जतमात वीरम भौर शोमत नामक चार पुत्र हुए 
इनमे से जतमाल ने गुजरात वे परमारा पर मात्रप्रण कर रागघरा पर प्रधिकार कर 
लिया था 7 स य सचालन की दृष्टि से इस घटना के सूत्र महत््वपूण हैं जिनका तव 
इतिहास लेखन मे उपयांग किया जा सकता है । 


ग्रथ में मल्विनाथ के पुत्र जगमाल का गुजरात के शासक मुहम्मद वेगडा के साथ 
हुए युद्ध का वणत ध्राया है | मुहम्मद बैगडा के झादमियो द्वारा जिये गये सावश मे 
मा भूलती हुई महेवे को तीजणियां के हररा के बदले मे जगमाल द्वारा व्यापारी के 
वेश में चढ़ाई वर ईद के अवसर पर बादशाह वी पुत्री गीटोली वो लाते वे प्रपनी 
तीजणियो का मुक्ति दिलाने का प्रसय है ? जहाँ इस घटना से तत्कालीन समय में 
स्त्रिया की दशा भ्रोर उनकी रखा क॑ लिए क्षत्रियों के सपघधमय जीवन का परिचय 
मिलता है वही इसम लडाई बे विविध सोपानों का भच्छा दिग्दशन हुप्मा है जो सम 
प्रब'घ की जानकारी के लिए सहायक है । 


बीरमदेव भौर जोहिया के सम्बघ का वखन ग्रथ की छह सरुपा 63 से प्रारभ 
होता है । वीरमदेव मे जोदियो को शरण दे दी जिसमे मल्लिनाप भौर उसके पुत्र 
उससे नाराज हां गये | मल्लिवांप की साराजग्रो क॑ कारण वीरमदेव को खेड छोडना 
पडा | उसका सेंड से जतलमेर जाना& फ़िर जागलू तथा भ्रत मे जोहियावादी जाकर* 
रहने की घटना का प्रथ में विस्तार से वणन झाया है जो उस समय की परिस्थितियां 
एवं वीरमदेव के सघपमय जीवन को समझने हैठु उपयोगी है । यद्यपि बीरमदेव की 
पत्नी मामक्रिपाणी ने जोहियो को राखीवघ भाई बनाकर माईचारे का सूत्रपात किया 
तथापि बीरमदेव की महत्वाक्राक्षाओं के कारण जोहियो भौर उभ्के बीच कसे थरुदध 
उना व उसमें वीरमदेव एवं मधु जोहिया वीरगति को प्राप्त हुए। इसका प्रथ में भच्छा 
चित्रण मिलता है जो राठोडा के सघपमय जीवन झौर विरोधी शक्तियां के क्रिया 
कलापा को ्रमभवे में सहायक है। 


चूण्डा द्वारा भण्डोर पर भधिकार करने की घटना भी ऐतिहासिक इष्टि से 
महत्त्वपूरा है। राठौड रात्ता को स्थापना का सूत्र चूण्डा के कृतित्व से जुडा हुआा है। 
लम्बे समय तक खेड म॑ रहते हए राठोडो ने सघष किया पर तु स्थार् रूप से वे भपनी 
सत्ता को सुर नहीं कर सके । चूण्डा इदा प्रतिहारों के सहयोग से मण्डोर लेने* एवं 
वहाँ प्रपना राजधानी स्थापित करने में कसे सफल हुभा इसके बारे में महत्त्ववूण सूत्रो 
का विवरण इस ग्रथ मे विस्तार से मिलता है जो उसके सघप्ंय जीवन को समभने 
के लिए उपयोगी है । 
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सम्पादित ग्रधो की उपयोगिता [ 95 

वीरमदेव के पुत्र योगादेव ने दसा जोहिंगा वो मारकर शझपो पिता थी मृत्यु का 
बदला लिया प्रौर स्वयं भी लडता हुप्ता वीरगति को ब्राप्त हुआ | ग्रप मं इस घटना 
बाप विस्तार स चशन हैं वि एस समम दात्रिय समाज मे प्रतिशोध लेने की मावना 
कितनी प्रबल थी । एस प्रसग से यह तथ्य भो उजागर होता हैं कि जोहिंपाबादी 
इत्यादि क्षेत्रा मे जोहिया वी शक्ति शुछ क्षीए हो जाने के वारण झागे चलकर बीका 


वो पह राउप स्थापित बरने पे घासानी रही । इस प्रवार के सूत्र पव इतिहास लखन 
के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकत हैं । 


राजनीतिक इतिहास वे साथ साध भद सामाजिव सारकइृतिक इतिहास लिखने की 
भी प्रावश्यकता है तमी हमारा इतिहास पूण माना जाएगा। भालोच्य ग्रध म 
सामाजिक सास्यृतिक इतिहास से समभ्बा बत घटनाएं भी वर्णित हैं । 


मल्लिनाथ भौर उसके पुत्रा से मयमीत होकर जोहिये वीरमदेव को शरण भे 
झाये । उसने उनकी पूरी तरह से रक्षा की ।१ वीरमदेव ने गाया की रक्षा के लिए 
जादिया से लड़ते हुए भपने प्राणा की दलि दी (४ इसी तरह वीरमदेव के पुत्र गौगादेव 
ने दला जोहिमा को मारकर अपने पिता था बर लिया था ॥* इन सभी प्रसगो से यहाँ 


को वीर संस्कृति को भतक मिलती है जा सास्मृतिक इतिहास लेखन वे लिए 
उपयोगी हैं । 


बीरमदेय की पत्नी मायत्ियाणी ने सावो जोहियो (दला मधु देपाक्क जसु 
जत, देवति झौर जमाल) को भ्पत्ग राखी बध माई बताकर भाईचारे का सूत्र 
स्थापित किया । वीरभदेव क॑ पुत्र चूण्डा वा अपने गाई गोगादेव को यह कहना कि मैं 
तो भामाओ्रा (जाहिम।) पर हाय उठाऊगा नही तुम जाप भौर उनसे लडबार अपने 
विता का बैर लो ।५ इस पसग भ स्यादा पालन वी ऋलव' मिलती है। ग्रथ मे चित 
तोजशियो का श्रावण की दृतीया दे दिल भूले ऋूलपेर का प्रस्ण भाया है । घोरमदेव 
द्वारा दरगाह से फरहास का इक्ष काट लेने* पर जोहियो ने उस पर घढाईं कर दी 
जिससे फरहास्त वृक्ष के प्रति उनको भास्था का परिचय विलता है। गोगादेव द्वारा 
जोहियो से युद्ध करने वे लिए रवाना होने के पूव भच्छे शबुन लेने बे' प्सय से शबुन 
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विचार पर भ्रच्छा प्रक्नाश पडा है। ये समी घटनाएं सामाजिक सास्कृतिक इतिहास 
लेखन के लिए ग्रत्यात उपयागयी घिद्ध हो सकती हैं । 

इस ग्रथ मे पाच परिशिष्ट हैं जिनम से प्रथम द्वितीय व चतुथ परिशिष्ट की 
सामग्री महत्त्व की है। जो तथ्य इस ग्रथ मे नही है वे तथ्य इन परिशिष्टा के दूहों 
गीतो वार्ता्रां प्रादि मे निहित हैं। भत नव इतिहास लखन मे इस तरह की सामग्री 
भी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। 


ग्रालोच्य ग्रथ के प्रथम परिशिष्ट मे पहाडपात झाडा का रूपग गोगादेव जी रो 
ऐतिहासिक दृष्टि से महृत्त्वूण है। कवि ने विभिन्न छदी मे जगमाल वोरमदेव 
गोगादेव जोहियो झाटि से सम्बॉघित घटनाझ्ा का विस्तार से वणन किया है जो 
उनकी उपला धयो को समभने मे सहायक है ! 


द्वितीय परिशिष्ट मे वीरमदे सलखावत री वार्ता गोगादे वीरमोत री वार्ता 
झौर राव चूण्डा री बाता' दा गई है । प्ब तक हपारे इतिह[सकारो ने ऐसी दहर्ता प्रो 
को कपोल कल्पित मानकर इनको महत्त्व नही दिया है । वास्तव में ऐसी वार्तापो का 
ऐतिहाप्तिक इृष्टि से महत्त्व है क्योकि इतिहास की ऐसी घटनाएं जो हमारे इतिहाप्त 
ग्रथा मे नहों मिलती हैं वे घटनाए इन वार्ताप्रा मे मिलती हैं। भत ऐसी घटनाझ्रो का 
नव इतिहास लेखन मे उपयोग क्या जा सकता है। 


चतुथ परिशिष्ट मे मुहणोत नेणसी की रु्यात का श्रश दिया है। यह सामग्री 
वीरवाण के ऐतिहासिक पक्ष का समभने मे सहायक है । साथ ही वीरमदेव गोगादेव 
भ्रादि काप्यगत चरित्रो के सम्द ध मे कई नवीन सूचनाए प्राप्त होती हैं । 

निष्क्प रूप में यही कहा जा सकता है कि बीरवाण” में ऐतिहासिक घटनाग्रा 
का यथातथ्य चित्रण मरने का प्रयत्न किया गया है जिससे हम इसको ऐतिहासिक 
का मान सकते हैं। झ्ालो“य ग्रथ में राजवीतिक इतिद्ाप्त से सम्बाबित ऐसी 
घटनाएं मी वर्णित हैं जिनकी श्रोर हमारे इतिहासकारो का ध्यान कम गया है। उन 
घटनाओं का मी नव इतिहास लेखन मे उपयोग किया जा सकता है। ग्रथ में सामाजिक- 
सास्कृतिक इतिहास से सर््बा धत भी कई घटनाए वणित हैं जो सामाजिक सास्कृतिक 
इतिहांस लेखन मे उपयोगी छिद्ध हो सकती हैं । 

ब्स्तव म॑ वीरबाण तत्कालीन एतिहातिक घटवाक्रम के भ्रष्ययन के लिए एक 
आधार ग्रय है क्योकि इस ग्रथ का कर्त्ता टाढी बादर कई धटनाओ का प्रत्यक्ष दर्शी 
था । उसने निष्पक्षता व ईमानदारी के स य इस ग्रथ की रचता की । जसाकि उसने 
इस ग्रथ म॑ कहा है कि मैने जसती हक्कीकत सुनी वसी इस का म मे प्रकट की है! इस 
प्रकार यह ग्रय राजनीतिक भामाजिक एवं सास्कृतिक इतिहास लेखन की इष्टि से 
महत्यपूण है। यदि समूचे मारवा” का नये सिरे से रावनीतिक सामाजिक एवं सास्कृतिक 
इतिहास लिखा जाए तो यह ग्रव विशेष उपयोगी सिद्ध हा सकता है । 





३ वीरवांण प | 


गजगुण रूपकबंध' की इतिहास लेखन में उपयोगिता 
“डॉ वसुमतो शर्मा, जोधपुर 


राजस्थान म॑ शक्तिपरक साहित्य को प्रमुस्वतया चारणां एवं ब्रह्ममट्टा द्वारा 
लिपिबद्ध किया गया। राजस्थानी भसापा की डिंगल विंगल विधा में विरचित मह 
साहित्य तात्कालिक नरेशा के युद्ध मियानो, उनकी मीरता, नीतिया एवं जीवन 
पहलुग्रो को दर्शाने म॑ महत्त्ववूण सिद्ध हुआ । 


विद्वानों द्वारा मध्यकालीन इतिहास लेखन के रूप मे इस साहित्य का प्रयोग न 
करने के मुख्य दो कारण स्पष्ट नजर झाते हैं। प्रथम इस साहित्य के चान का प्रमाव 
एवं द्वितीय मुगल अग्रेज प्रमाव से प्रमावित मानतिकता । वास्तव में देखा जाय तो 
भाषा काश्य इतिहास की अमूल्य निधि को अपने में सजोय हुए हैं। पश्राज भावश्यकता 
इस बात को है कि उनपर ज्ञान परक दृष्टि के द्रत की जाय। मापा काव्या के रचयिता 
कवि हृदय लेखक हालाँकि किसो घटना एवं प्रसग का प्रतिशयोक्ति पूण वन प्रवश्य 
कर गये हैं समवत इस प्रकार का लेखन मान सम्मान, धन भ्राप्ति की भावना से 
प्रेरित रहा होगा एसा हम मान सकते हैं । कि-तु इसके श्राय पक्ष को देखें तो जान 
पढ़ता है, इतिहास की महत्त्वपूण घटनाओरो मं लेखक स्वय भी वहाँ उपस्थित है एव 
घटित घटनाप्रों का सागापाग वणन सब के भावधार पर क्या जा रहा है। मुगल 
इनिहामदेत्ताभो द्वारा इतिहास लेखन में कई घटनांप्रो को उल्लेलित ही तही किया 
गया तथा यहाँ क बोरों एवं उनकी बोश्ता को नही दर्शाया गया । इसका प्रमुख कारण 

स्पष्ट है उरहोंने तन मे फारसी साहित्य को ही झ्राधार बनाया । 


कवियर केसादास ग्रांड्ण विरचित 'ग़जगुण रूपक बाघ अगठ्य मारवाड के 
राजनीतिक घटनात्रमा का सबविस्तार वणन करता है। श्रत न बेवल मारवाड के 
इतिहास लेखन म॑ बल्कि भारत के भध्यवालीन राजनीतिक इतिहास लेखन के रूप में 
इस मापा का य वी विषय वस्तु को लिया जाना क्रावश्यक है। मारवाड ये बुछ 
इतिहासकारा न हासांकि इसे भपनो अध्ययन सामग्री म समाविष्ट भी किया है । 


+ परजेपुण हूपक वध मूलत जोघपुर क॑ शाप्तक गजसिह प्रथम के द्वारा लड़े गये 
बुद्धी का बणम प्रस्तुत करता है। जोषपुर राप्य की स्थापना से पूव बन्नौज से रादौड 
जयधद के पोत राव सोहा का मारवाड में भाना उसके पुत्र झासघान प्रज सोनय 
द्वारा शेड ईंडर पर प्रधिकार वर वहाँ राज्य स्थावित बरने वा उल्लेख हुआ दहै। 





$ सापाटर सोताराप लाटप राजरयान ग्राध्य विद्या प्रतिध्यात छोषपुर 
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राषटौड़ों की वशावलौ राव सीहा से महाराजा गज सिंह [प्रथम] तक की प्राप्त होती है ।? 
जिसकी पुष्टि यहाँ की रुयातो एवं भाय ऐतिहासिक ग्रथो से हो जाती है ! 


गजधिह [प्रथम ] के प्रिता राजा शुरक्षिह्र का मुगल बादशाह बे राज्य की रक्षाथ 
दक्षिण में भेजने एवं राज्य का कायमार गजपिह को सोपने का उल्लेख हुप्रा है । 
गज सिह द्वारा राज्य सम्मालने के पश्चात्‌ सवप्रधम उसने मेवाड़ राज्य के मादोल पर 
प्रधिकार किया | यहाँ चठुरय सेना (पदल अश्व, ऊट हाथियों) का ग्रुद्ध मे मांग लेन 
का उल्लेख एव युद्ध के क्रिया कलापों का वशन ता हम उचित मानते हैं बितु कवि ने 
एक लास सवारो की सख्या छोटे से प्रदेश को जीतन की दी है बहू उचित प्रतीत नही 
होती । यहू कवि मे नरेश की विशाल सेना के वणन को बल्पना का पृट दिया है । 
सौलकी, बालेसा, सोघल सिस्तोदिया राजपूतो कॉ दमन किये जाने का यणन प्राप्त 
होता है । 


गजगुछा रूपक सकेत देता है कि मुगल बादशाह मेवाड की विजया के साथ ही 
महाराजा शुरधिह, उनके प्रधान माटी गीवि ददास एव मद्दाराजा गजतिह पी बढी हुई 
शक्ति से शकित होकर इतकों निबल बनाने हेतु भाषत्तो मतभेद पदा करना चाहता था३>- 


गाजीसाह पारियों, चढ़ि मुज़र दरवार 

दिल्‍लोपति दोनो हुकम, फेहरि गोरद” सार (2) 
माटी गोविददास किस प्रकार किशनसिह राठौड़ द्वारा मारा गधा इसका सटीक बणन 
का य में हुभा हे 


बादशाह द्वारा शूरसिह को घोडा एवं प्तिरोपाव दिये जाने तथा दक्षिण के उपद्रवो 
को शात करने हेतु यहाँ नियुक्त किये जाने के प्रसण उल्लेखनीय हैं ४ शूरतिह भपनी 
प्तिम प्रवस्था तक दक्षिण मं ही रहा तथा थि स॑ 2676 की भाद्पपद शुक्ला नवभी 
(ई धर 69 की 9 प्तितम्बर) को उम्रका देह्ा त हुम्ना ९ गजसिह द्वारा भी दक्षिण 
के उपद्रवों को शात करने हंतु प्रथत्नरत्‌ रहने के सागोपाय वान गजगुणा रूपकः से 
प्राप्त होते हैं। भ्पने पिता के देहा त पर गजपिह द्वारा दक्षिण मे बुरद्यानपुर जानता 
एवं राण्य का भार प्रासोप ठाकुर कूवावत राजपिंह को सौंपना इसके परश्चातू-- 
शजशिह व सल्िक ग्रदर (कहपणद शणर) दे सप्य पुद्ध अश्छुठ एव प्रीण छिछ/दिएा को 
मारना तथा खुरम का रणक्षेत्र से माय जाना प्रादि घटनाए मुगल राजपूत सवधा के 
बारे में झनेक तथ्य उद्घाटित करती हैं । 
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यम्पादित ग्रथा की उपयोगिता (डर 


दक्षिण विज्ञप -दक्षिण में भहमदनगर के बादशाह का भत्री मलिक अमर! 
दक्षिण फौज का सचाज्क था, जिसके पास विशाल फोज तथा याकूत खाँ नामक बीर 
सनापति था । बादशाह जहाँगीर की सेना को परास्त करन का वीडा इसने उठाया था । 
इस समय बादशाह हारा खानखाना अब्दुर्हीष वे साथ सर्जाधह को दक्षिण दे उपद्रद 
दबाने के लिए नियुक्त कर सेना के भ्रग्रमाग (हरावल) मे स्थान दिया गया। गर्णातह 
न दक्षिण की सेना का बहादुरी से मुकाबला किया 


गजे हैमर पकणेर सुहदा पहरावे 
शरप्य कवच झोपद, सत्र संप्राम्रयाद॑ 


यहुए यह भी तथ्य उल्लेखनीय है कि वरतिह बुदेला, रतनतिह हाहा, चावा 
पिसादिया तथा खानखाना के पुत्र दाराब खौँ ने महकर के थाने पर मलिक श्रबर 
की विशाल भोर शक्तिशाली सेता का मुकाबला करने से मुंह मोड लिया था ।* 
महक र के थाने पर सेना का घेराव फ्म्रण चार व तीन माह रहा। गर्जामह की 
चीरता के बारे मे खानखाना ने जहूुगीर को एक पत्र प्रेषित किया। जिस पर 


बादशाह द्वारा गजसिह को दल थमण (दल सेना को रोकने बाला) को भी उपाधि 
दी गई (४ 


इस युद्ध प्रसग में शहजादे छुरम को बादशाह द्वारा भेजने, खुरम द्वारा गर्णेसिह 
की झपना सेनापति नियुक्त किया जाना, विजय प्राप्त होने पर गजापह को एच हजार 
जात या मनसब, सकक्‍कारा सुनहरी साज का घोड़ा एव जालोर, साचोर परगने लिये 
जाने का उल्लेख प्राप्त होता है ।* भुगल इतिहास ग्र-थों मे सारबाड नरेश एवं चीरो के 
स्थान पर छुरभ की विजय श्रौर उसको वीरता का बखान विशेषत किया भ्रया है। 


शुरम का विश्रेह् --खुक्षरों को मृत्युपरात खुरम ने भीम सिसोदिया भ्रब्दुरहीम 
एवं सु दर ब्राह्स को भपने पक्ष भ कर शाही सेना का संहार किमा। ऐसी परिस्थिति 
में वजीरों वो सलाह के भ्नुसार यहाँ गर्जामह को शाही फरमाद भेजा गया [ गजसिह 
थि. स 680 दुशास खुदि 2 ई 2623 को बादशाह के पास पहुँचा | शाही प्राज्ञा 
प्राप्त फर महाराजा ने खुरम पर चढाई की । इस का-य में दाता सेनाओ की गतिविधियों 


का विस्तार से वणन हुघा है जो उत सप्तय को राजनोतिक हलखलो को समभने में 
सहायक है ।९ 


बनास के युद्ध मं गजसित के साथ झावेर के नरेश जर्याततद्‌ मोबामेर के राजा 
सूरजतिह छुदेला वर्मसघदेव सारगदेव, बहलाल खान व झालमखान भादि ये । युद्ध 
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में सिसोदिया भीम एवं गजसिह का मुकाबला हुभा । युद्ध मं भीम सिसोदिया ने बडा 
पराक्रम दिखाया और वह लडता हुआ काम झाया । मानिह सिसोदिया कायाणसिंह 
सिसोदिया, हरिदाप्त राठौड़, कचरा कू पावत हरिसिह भाटी प्रादि खेत रहे | भीम के 
मरने पर पहाडखान, दरियावखान प्रादुलाखा ऊत्यनारायण हाडा, सादूलसिह 
गयासबीर खोजा धादि खुरम के साथ कायरो की भाति भाग गये + 


गजगुणा रूपक के ये प्रसग दशते हैं कि मुगलो द्वारा भपने हितो की रक्षाथ 
राजपूत नरेशों एव चीरो को एक दूसरे के विरुद्ध मडकाया जाता था। साथ ही 
राजपूती शक्ति का प्रयोग स्वय के पक्ष मे किया जाता था। राजपूती नरेश भी मुगल 
भाश्रय एवं मान सम्मान को प्राप्ति हैतु प्रपने सहोदरो से युद्धरत हो जाते थ । 


यह भाषा काय मूलत मारवाड मुगल सबंधा के भ्रध्ययन हेतु उपयोगी ग्र थ है । 
साथ ही राजपूत नरेशा के भापसी सबंधा, युद्ध श्रमियानो वीरो के पौरुष, युद्ध पद्धति 
स॒ य सचालन स य यवस्था एवं स य भ्राचार नियमों की जानकारी हेतु सहायक है । 
तातकालिक साय प्रब घ॒के विभिन्न पहलुप्रो की जानकारी के साथ ही शासन प्रणाली 
राज दरबार एव राज्य की सामाजिक प्रॉथिक दशा का बोघ होता है। ग्रथ सम 
सामपिक होने के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूण है । 


राजविलास' का ऐतिहासिक महत्त्व 
--डॉ मीना गोड, उदयपुर 


राजूविलास एक ऐतिहामिद वाद्य है। इसको श्री दिगल पर्षात्‌ राजस्थानी 
और ब्रज मिथित है। महाराणा राजतिह बे बाल की इतिहास सम्मत घटनापा का 
इसमें धणन है । इस बाब्य में वशित प्राय सभी प्रघात घटनाएं प्रामाणिक हैं । यही 
कारण है कि जैम्स टॉड, श्यामलदांघ तथा गौरोशकर हो राच-? प्राका जस प्रसिद्ध 
इतिहासवार। ने भपते शोघपुण सोजो के लिए इस काव्य का सहारा लिमा है। प्रत 
इस ग्रथ कए ऐतिहासिक महत्व स्पष्ट है । 


चू कि' मान कवि महाराणा राजसिह के समसामयित्र थे, प्रत महाराणा 
राजपिह मे विषय मे जो बातें ऊहात इस ग्रथ मे लिखी हैं वे प्राय ठौक हैं। लेकिन 
भद्दाराणा राजसिह के पूब का जो विवरण इसम दियां गया है उसको एतिद्वाप्तिक्ता 
और विश्वसनीयता प्राय सदिग्ध है। उदाहरणाथ चित्राग मारी झोर बाप्पा रावल 
के पुद्ध घणन म॑ बादि मान ने वाद तोप पर गोलो के प्रयोग बा उल्लेण किया है 
जो गलत है क्योकि तोपा का सवप्रधम प्रयोग बाबर ने इब्राहिम लादी के विस्द्ध 
युद्ध में किया था। इससे पूव तोपों का प्रयोग यहाँ किसी ने क्या हां एसा नात 


नहीं है। इसी प्रकार बाप्पा रावल की विजय ये समय देवताप्मा का उन पर फूल 
चरसान का चणन परम्परागत है । 


पर इन कुछ उदाहरणो का झगर भ्पवात के रूप मे छोड दिया जाय तो बहू 
निविवाद रुप से सत्य है कि जिन घटनाप्ता का विवरण कवि ॥ 'राजबिलास! म विया 
है पूणत इतिद्वास सम्मत है । प्रारम्म मे कथा सूत्र को जोडने व॑ लिए रचपिता ते 
मेदरड के प्र।जोस इत्तिशैेस पर प्रकाश डाला है। फिए बाप्पा रावल से लेकर 
महार'णा जगतसिह तक के शासकों की बशावली प्रस्तुत करते हुए महाराणा जगतसिंह 


के राज्य वैभव भोर उदयपुर नगर का चित्रण भस्तुत किया है जो उस समय की 
नगरीकरण यवस्थए को समभने भ सहायक है | 


महाराणा के यू दी नरेश राव छत्रसान की पुत्री के साथ हुए वियाह का वणन 
उस समय के विवाह सम्ब घी रीति रिवाजों को समझने म सहायक है। फविन 
“सबरितु विलास उपबन की शोभा को रेखाकित करन का प्रयास क्रिया है इससे 
तप्कालीन मरेशा की प्राकृतिक रुचि का बोघ होता है। 


उतपश्चाद्‌ पहाराणा राजतिंह के पत्तिप्व को दश्ने का प्रयास क्या गया है । 
अनतर मालपुरे की जूद का वणन हुभा है जिससे लूट जसे श्रमियानों से प्राप्त हुईं 
आाय का पता चलता है । 
उक्त महाराणा का रूपनगर की राजकुमारी चारूमती के साथ हुए विवाह का 
विस्तार स वणन क्या गया है। इस प्रकार महाराणा ने स्त्री घम की रक्षा कर 


$ सम्पादक डॉ भोतीक्षाक् मेतारिया नागरों प्रयारिणो भमा बनारस 


]02 ] इतिहास लेखन मे राजस्थानी 


कसे क्षात्र धम का निर्वाह किया इसकी जानकारी हम मिलती है। राजसमुद्र कोल 
का वन जहाँ एक श्रोर स्थापत्य कला को समभने मे सहायक है वही दूसरी झोर 
महाराणा के जनहितकारी मनोदृत्ति को भी दर्शाता है । 


इसमे न केवल मेवाड बल्कि मारवाड की राजनीतिक हलचलो का भी वशणुन 
मिलता है। भ्रौरगजेब द्वारा जोधपुर खालसा किए जाने पर मारवाड के सरदारो ने 
दुर्गादास के नेतृत्व मे रहकर मुगल से क्सि प्रकार लोहा लिया इसका विस्तार से 
बशान दिया गया है। साथ ही महाराणा ने किस भ्रकार अ्जीतर्तिह के भरण पोषण 
हेतु पवस्था कर कठित घडी मे उनकी मदद को इसवी जानकारी मिलती है। 

ग्रय मे निम्नलिखित लडाइया का वणन हुप्मा हैं-- 

]देसूरी क घाटे की लडाई 
उत्यपुर की लडाई 
ननवाडा (म्राडोल वे पास) की लडाई 
चित्तोड का युद्ध 
कु वर मीमसिंह की गुजरात पर चढाई 
बदनौर की लड़ाई 
मालवा पर प्राक्रपण । 


च्जक ७ के ० 8३ 


इन प्रमियाना का बारिकी से ग्रध्ययन किया जाय तो इतिहास लेखन क लिए 
प्रनेक उपयोगी सूत्र खोजे जा सकते हैं जसे-- 
) महाराणा द्वारा युद्ध की स्थिति मे सामतो से परामश ले4र लडाई की रीति 
नोति तय करना । 
सेना पी ब्यूह सचता निर्धारित करना । 
युद्ध प्रभियानो में मेवाड़ मे' उमरावो धरोर सरदारों की भूमिका । 
युद्ध प्रभियाता में सरदारो के भलावा श्रासवाल, पुरोहित पभादि जातियो की 
भूमिका । 
$ घुगत सना की गतिविधिया घौर उनके लडने के तौर तरीके 


6. विभिप्त लड़ाइया में प्राखात्सय करने वाले योद्धाप्रो के क्रिया _लापो की 
जानकारी । 


के ० ॥> 


इस प्रकार महाराणा राजपिंह कालीन युद्ध भ्रमियाना को समभते के लिए यह 
सामग्री प्रत्य व ही महत्वपूण है। यद्यपि श्यामलत्यस प्रौर गौरीशकर हीराचद प्रौका 
प्रालि इतिहासकार ने इस ग्रय का उपयोग किया है लेक्नि सैय प्रवध साम तो 
की भूमिका भोसवाल्ल पुरोहित झाटि जांतियों का योगदान मेवाडढ का पडोसी राज्यो 
के साथ सम्ब घ मुगलो के साथ सथप महाराणा की धार्मिक नीति जन कल्पाणरारी 
काय भाटि क्तिने ही राजनीतिव शामाजिक झौर सास्कृतिक पहलुप्रो का पभ्रध्यपन 
इस ग्रथ पे माब्यम से किया जा सकता है ) 





इतिहास लेखन में 'सगतरासो”” को उपयोगिता 


+डॉ शज्मोहुन जावलिया, उदयपुर 


इतिहास शब्”ट इति+ह + प्रास शब्ल से बता है उसका प्रष है निश्चित रूपेण 
गैसा ही हुपा था । कसी भी इतिहासवार मे लिये किसी भी धटना विशेष के लिये 
परह बहू पाना दुष्कर होता है 'क यह घटना ऐसे ही घटो घी। प्रत्यक्षदर्णी व्यक्ति भी 
उप्तको भ्पनी ही द॒ष्टि से देखेया जब तक उसके पास निष्पक्ष तिब घ झपनी दृष्टि न 
हो । यह परिभाषा है इतिहारा की भारतीय मनीषिया के द्वारा दी हुईै। उत्तम घम 
प्रप काम वी सर्मावत भावना निहित रहतो थी । मविष्य के लिये भी उसमे स्वस्ति 
पथ प्रदशन का भाव रहेता था। इस परम्परा का निर्वाह बहुत कुछ हमारे यहाँ बे 
का्य प्रशेता करत रहे हैं। पाश्चात्य पद्धति का प्रनुसरण बरने वाले इतिहासकारो 
के लिये तो इतिहास लेखन का उद्देश्य मात्र सन सवतो के साथ किसी घटना का उल्लेस 
मात्र कर देना होता है । उप्तमे मी उनमे हाथ बंध रहते रहे हैं ॥ प्रत निश्चित रुप 
से ऐसा ही हुपा था वी छाप तो उसके वणनो पर नही लगाई जा सकती 


सगतरास्ता का प्रणेता कवि गिरघर भ्रासिया भी स्पध्ट है भ्पने भाययदाता 
मेवाढ के महाराणा झोर शक्तावत यजम।ना के उपवार से दवा हुप्रा था भ्रत उसमे 
जा कुछ लिणसा वह उन यजमानो की ख्याति को बढान वाला हो होना चाहिए। प्रत्त 

उसने जो मुख देखा सुना भौर पूछा हुप्ा लिखा उस पर सम्यक विघार मथन के 
जपरा त इतिहास लेखन में उपयोग होनए चाहिए। सफतरासो एव ऐतिहासिक फाप 
है। राजस्पानो ऐतिहाप्तिक का य परम्परा भे उसका महत्त्वपूणा स्थान है। इसके 
रघताकाल के विषय में विद्वाना मे मतभेद रहा है। श्रो उदयसिह मटनागर इसकी 
रचना स 775 के बाद होना मानते हैं जबकि इस ग्रथ के सम्पादक स्थ प्रोफेसर 
कृष्णचाद श्रोत्रिय स ]730 35 के लगभग इसका रचनाकाल मानते हैं। प्र-प के 
सपादक प्रोफेसर श्रोतिय ससहृत हिंदी झोर राजस्थानी- डिगल और पिगल भाषा 
झोर साहित्य के प्रकाण्ड पढित थे। साहित्य के साथ साथ इतिहास म॑ भी उनकी 
गहरी पठ थी। सन्‌ )976 मे उहोंने इस ग्र थ का सम्पा>न काय पूण किया धोर रानू 
987 म यह प्रकाशित होकर पाठको के सामने आया । 


डा हुकमपस्चिह माटी भौर देवेद्रप्तिहजी शक्तावत न ग्रथ क॑ परिशिष्ट रूप मे कुछ 
झौर सामग्री जोडकर इस सपादन को भौर भधिकः उपयोगी दमा दिया है । 


# सम्पाद डॉ इृष्णचद्ध श्रोदिय डॉ हरुमसिद भाटो प्रताप झोष प्रदिष्दान उदयपुर 


04 ] इतिहास लेखन म राजस्थानी 


ग्रथ की रचना का उद्दश्य प्रपने स्वामी मेवाड के महाराणाग्ों की कोति को 
प्रसारित करना भौर श्रपन यजमान शक्तिसिह भौर उसके वशज सगतावतो के शौय 
औ्रौर स्वामीमक्ति को चिस्थायी करना रहा है। भ्राय कवियों की माति कवि ने काव्य 
के मुह्य पान्न शक्तिसिह के पौराणिक या अझल्पचात पूवजों वी यशोगाया गाने का प्रयत्न 
नहीं किया है। उसने भपने का य का थ्री गणश महाराणा हमीर से किया है भौर 
महाराणा उदयसिंह तक की कीति का बखान मात्र 8 दोहा म॑ करके उत्यततिह के पुत्रो 
के नाम्ोहलेख के साथ शक्तिसिंह की प्रशस्ति प्रारम्म करदी है। महाराणा प्रमरसिह 
(प्रथम) के राज्यक्राल मं घटी राजनीतिक घटनाप्नों का विस्तृत वणन किया है । 
ये वणत इतिहास ग्रथो म॑ रहे भ्रमाव की पूर्ति करने वाले सिद्ध हो सकते हैं। इसमे 
ऐसे भनेक महत्त्वपूरा प्रसय उल्लिखित हैं जिनका मेवाड के इतिहास की पृस्तको में 
प्रचवा मुगतों के इतिहास मे कही काई उल्लेख तक नहीं है। यधा-- 


इतिहास प्रथो म महाराणा उदयपिह के चौबीस पुत्रो का उल्लेख मिलता है 
जबकि कवि प्रासिया ने मात्र चवदह पुत्रा का ही नामोल्लख क्या है । 


महाराणा उदयसिह द्वारा अपने पुत्रा की शक्ति परीक्षण हेतु की गई प्रतियोगिता 
में शक्तिप्तिह के द्वारा क्टार की तीक्ष्ण घार पर हाथ पढकने के कारण महाराणा का 
रुष्ट होकर शक्ति पिह के दरबार से निषक्राशन की झाचा झौर झाता शिरोधाय करके 
राजसमा से निकल जाने व उसका श्रकक्‍्बर के दरबार में जाने का कारण कविराजा 
श्यामलदास में दिया है। अकबरनामा से इस घटना पर सकेत किया है। 
सगतरासो ? का यह उल्लख हो इतिहास का झाधार माना गया है । 


प्रकबर के द्वारा शक्तिसिह की प्रशसा भौर चित्तोड के सिंहासन पर बढाने के 
प्रलोभन का इस का य म॑ उल्लेघ है ।१ इतिहास को पुस्तको मे यह उल्लेख नही मिलता । 
भ्रक्वर ने चित्तीड उदयपुर देखने को इच्छा “यक्त बरते हुए शक्तितिह को श्रग्रमाग 
हरायत मे रहकर चलने का भ्रादेश दिया--पर प्रवसर पाकर शक्तिसिंह ने बादशाह 
का साथ छाड दिया झौर पिता को अकबर के इरादे की सूचता दने के लिये चित्तीड 
मांग झाया ।१ पघवबर नामे से भी इन घटना की पुष्टि होती है। वीर विनोद मं 
भी भ्रकारां तर से इस घटना का उल्लेख हुप्ना है । 


घौतपुर से चित्तौड़ के जिय ग्रपन विता उदयमिह का प्रक्‍बर के सम्मावित 
अएकमरर करे सूचनार देना लत जाता सथाया गरितिह पर युरात्ान रही कौर 
मुल्तान साँ द्वारा भात्रमण गोर शक्तिमिंह द्वारा उनके वध की पुनरावृत्ति हल्दी धाटी 
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सम्पादित ग्रधो की उपयोगिता लि 


के युद्ध के समय किया जाना विघारणीय है । शक्तिप्िह वी हल्दी घाटी में उपस्थिति 
भी इतिहासचो के सम्मुख विवादप्रस्त रही है । 


शतक्तिसि|ह के चित्तौड लौट बर पिता के चरणों म॑ रहन की इच्छा व्यक्त करने 
पर जयमल, पत्ता और साईदास ने परस्पर सम्मति बार शक्तिसिह वो दुग में प्रविष्ट 
नहीं होने दिया--ऐसी सूचना 'सगत रासो” देता है,” पर कविराजा श्यामलदांस 
लिखते हैं. दि शक्तितिह ने महाराणा को भ्रकवर ये प्राक्मश की सूचना दी भौर 
महाराणा ने युद्ध के ढग पर झपने सरदारो झौर पुत्रों से विचार विमश किया बा! 
शक्तिपिह भी उत्तम सम्मिलित था ॥ह दोसो विरोधी तथ्य हैं 


किले मे प्रविष्ट न होन देने से खिन्न हाकर शक्तिप्तिह का डू गरपुर के रावल 
सहस्तमल के पास चला जाना पोर वहाँ जगमाल नामक व्यक्ति फी हत्या कर देने पर 
सहश्षमत वे कोप से बचते के लिये पुन डू गरपुर छोड कर वशग् जाने का उल्लेख 


है।4 पर इतिहास की पुरुतकों में वित्तोड के घेरे के बाद शक्तितिह विषयक कोई 
उल्लेख तही मिलता । 


इस विपय मे सम्पादक महोदय का यह वथन उचित है जि सहस्नमल स 637 
में सिद्दासनाल्‍ूद हुआ-भ्त चित्तौड के घेरे के समय वि स 624 में बह रावल 
नहीं था। भरत यह डूगरपुर कब गया विचारणीय विषय बन जाता है। 


डा हुकमसिह भादी ने भी सशोधन दिया है कि इस समय डू गरपुर मे भासकरण 
रावल था--सहस्रप्तल नहीं । 


इतिहासकारों का मत है कि महाराणा उदयसिह चित्तौड़ दुग पर भाक्रमण से 
पूच हो अपने परियार और कतिपय सामतो के साथ दुग से तिकल फर चले गये थे । 
पर सगतरासाकार कहता है कि महाराणा और उनका परिवार प्रकबर के घेरे को 


तोड़ ब९ वीरतापूवक लडते हुए बाहर निकले थे जिसमें सेवृड़ के अनेक थोद्ध भारे 
गये । बेणा सांझला उनमें भ्रग्रगण्य था । 


इतिहासकारा का मत है कि हल्दीघाटी का महाराणा ने ही युद्ध के लिये उपयुक्त 
स्थल समझकर निणय लिया था पर सगतरासोकार का वहना है कि महाराणा ने द्दी 


नहीं राजकुमार मानसिह ने भी श्रपनों भोर से हल्दीधादी में ही युद्ध करने का निणय 
लिया घा। 


बणगढ मे रहते हुए शक्तितिह ने मदसोर के सय्यदो द्वारा मौण्डर पर प्रान््पण 
करके भगर को लूटने झोर स्त्रियों भोर बच्चों को ब-दो बनाने पर प्रजा को पुकार पर 
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406 ] इतिहास लेखन मे राजस्थानी 


भीण्डर मे यवना पर मयकर प्राक्रमण किया धौर विजय प्राप्त की । सब्यदो के द्वारा 
भीडर पर भात्रमण का कारण भोडर के ठाकुर भमरपसिह सोलकी द्वारा मदसौर की 
प्रजा को पीडित करना था। इस युद्ध मे प्राप्त प्रशसा के कारण शक्तिस्िह का पुन 
बादशाही सेना म॑ प्रवेश पाने भौर मानधिह कच्छवाहा के साथ मेवाड़ मे युद्धाध भेज 
जाने तथा खमणोर में हुए असिद्ध हल्दी घाटी के युद्ध म महाराणा से उसके पुनमिल्न 
शक्तिप्तिह द्वारा प्रताप का पीछा करने वाले छुरासान खाँ भौर मुलतान खाँ का वध 
करने का उल्लेख है ।* महाराणा क॑ महल देखने वे लिये मानसिह कच्छवाहा का 
खमणोर से गोगूददा जाने भौर महलो में माण्डा के प्लाड़े के चित्र देखकर 
शक्तिमिह्‌ को चुमत॑ वचन कहने शक्तिप्तिह द्वारा प्रत्युत्तर म भकबर झोर मानसिह 
की मुझ्रा के प्रसग मे वागवचन सुनाने के प्रसग तथा शक्तिप्रिह का भद्रावती (मसरोढ) 
जाकर निवास भौर वही मुत्यु का वणन है ।३ 'सगतरासौ के समान हो सगतावता 
को वशावली भौर कनल टाड भी उप्तका बादशाही सेवा छोड कर मसराड्गढ जाकर 
राज्य स्थापित करने का उल्लेख करते हैं । कनल टाड का तो कहना है वि मसरोडगट 
शक्तिसिह को महाराणा प्रताप की ओर से ही दी गई जागीर थी । 


हल्दीघाटी के युद्ध म॑ शक्तितिह की उपस्थिति को इतिहासकारो ने ग्रहण तो 
किया है पर भघूरे मत से । गोगू दे में मानसिह के साथ शक्तिपसिह के जाने या भाड़ो 
के थित्रा भादि के प्रसग से दोनांवे' मध्य विवाद का दोई उल्लेस इतिहास ग्रथो 
में नही मिलता । ऐसा प्रतोत होता है कि कवि ने हल्दीघाटो के युद्ध म उपस्थिति का 
प्रसग राजप्रशस्ति प्लौर प्रमरका य क॑ रचयिता के समान ही उस काल मे प्रचलित 
लोक प्रवादा से ही ग्रहण किया होगा । प्राधुनिक इतिद्वार लेखकों के लिये यह घटना 
भाज भी विवादास्पद है । 


शर्त्तितिह के पश्चात्‌ रासो फे भनुत्तार बादशाह ने माण का राजतिलक करके 
भसरोडगढ का राज्य उसे दे दिया । उसके प्रभुत्व का देखकर रामपुरा के राव दुर्गा 
ने उससे मैती करली।! माण का माई झचलदास दसौर (मदप्तौर) म राज्य 
स्थापित कर रहने लगा । उसने ऊपरमाल मे रह रहे शक्तावत जपचद पर रामपुरा 
के राव दुर्गा के भाषमण से रक्षा वी ।4 इसी प्रकार सगव्सिह वे बशजा प्रचल भादि ने 
चेरज के हाडा पता मोही के मोर फ्रिजला भादि से युद्ध क्ये । ये छोट छोटे सघ 
थे प्रत मेवाड के इतिहास मं या मालव के इतिहास ग्रथो में उनको स्थान उद्ी दिया 
गया । दवलिया (प्रतापगढ) और भादसौर के सथ्यदों मे विस्द्ध महाराणा पमरस्तिह 
क॑ युद्धों का मी इतिहास य्रया से दाई उल्लेख नहीं है ! देवलिया के युद्ध में भचलदास 


| घतरासों छल स्रद्या 44-62 

2 वही छन सध््या 63-76 

3. वही छल सब्या 63-76 77-87 
कर वही छल सुद्या 95-]04 
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। महाराणा यो सहयोग रहा झौर उत्ती के फतस्वरूप विजयोत्सव मे भचलदास की 
देगू वा परणना दिया गया था धोर साथ ही रावत की उपाधि भी । 


हल्दीघाटी के युद्ध (६० 633) म शक्तिसिह वी उपस्पिति के बाद स० 657 
में ऊटाले के युद्ध भ शक्तावतों के शौय प्रट्शन का उल्लेख इतिहास ग्रथा मे 
मिलता है। इस युद्ध के परिणामस्वरूप उन्‍्ह रावत वी उपाधि जागीरें प्लौर भेवाड 
की फौज में चादावल मे लड़ने वी प्रतिष्ठा मिली । ऊँटाले दे युद्ध का उल्लेख कविराज 
श्यामयद्ास भौर गौरीशकर हीराचद पभोमा दोना ने ही धपने प्रथा म॑ विया। इस 
युद्ध मे वादशाह वी भोर से शाहजादा सलीम झौर मानसिट्द कच्छवाहा ने मांग लिया। 
महाराणा प्रमरतसिंह क साथ जतसिह चुण्डावत भौर शक्तावत माण ध्रचलदास वल्लू 
महला श्रौर जोधा थे जिनका पृथक पृथव वणन हुप्ला है। इनका वणनत सगतरासो! 
में हुप्रा है पर इतिहासग्रपा मे भक्त बह्लू सगतावत का ही उल्लस है । 


इस युद्ध म शक्ति सिंह वे पुत्र दलपत द्वारा बादशाही सेना के मयकर सहार का 
विशाल वणन हुप्रा है। जब शाहजादा सलीम ने बादशाह व पास दलपत द्वारा क्यि 
गये मरतसहार वा वणन लिख भेया तो बादशाह ते भीर रुकदी को दलपत पर 
प्राषमरा हेतु भेजा | कालीखोह (परगना मॉडलगढ) म उनवा भूपत भौर दलपत से 
युद्ध हुमा श्रौर इस युद्ध मे दोनो ने वोरगति पाई ॥ सगतरासतो' म॑ इस युद्ध का उल्लेख 
है पर इतिहास ग्रवा मे इस घटना का उल्लेख नही है । मददि वही भोरएकदो है तो 
बह णहागीर के काल में भ्राया था । सगतरासो' के बणन मे एसी स्थिति में काथ्य का 
दोष माना जा सकता है । 


एस ही वणना में मीर तुरती शोर प्रचलदास की सैना के वीर सूजा भौर 
माडल चोहान शुरवीरों के मध्य हुए युद्ध का भो इतिहास ग्रधो म उल्लेल नहीं है। 
इस युद्ध मं इन दोनो भाइया की विजय हुई थी 


जहांगीर भौर महाराणा धमरसतिह के मध्य हुए युद्ध का वणन इतिहास ग्रथो के 
समान ही 'सगतरासो म॑ भो हुप्ता है। इसमे कवि ने मेवाड की फौज में सम्मिलित 
प्रनेक भ्राय बीरो के नाप दिय हैं भर साथ ही मुगल फौजो भ सम्मिलित वे सभो 
नाम गिनाये हैं जो इतिहास ब्रषो मे मिलते हैं! शाहजादे पर्बेज का इसम नामोल्लेख 
नहा है। 


इस युद्ध मे सम्मिलित हुए शक्तिप्तिह के पुत्र और पोता के ताम भी मिलते हैं, 
यथा“ सगताबत भाण के युद्ध पूरएणपल केहर भनहर कैशवदास भाण के भाई 
भचलदास उसके पुत्र नरहर नारायण सग्रतावत जोघा के पुत्र माखरसिह, सगतावत 
दलझाह सगतावत राजासह के पुत्र कीतिपाल भौर माहरखान संगवाबत काशीदास 
भौर मुकुद सगतावत राजसिह वालिमद्र का पुत्र रामतिह शोर सगहादद दा का 
चुत्र गजमल । था 


]08 ] इतिहास लेखन मे राजस्थानी 


इस युद्ध मं सम्मिलित हुए ब्राह्मण, चारएण, महान पचोली, मसाणी प्रादि 
भय जातियो के योद्धाप्रो के माम भी आये हैं । 


इतिहाप ग्रथो म महिनाल के थ्रुद्ध का उल्लख नहीं मिलता । कवि राजा 
श्यामलदास ने 'वीर विनोद मं बादशाही फौजो के साथ 87 युद्धा का उल्लेख किया है 
पर उन युद्धा के बहुत कम स्थान बताये हैं। स 670 के पौप मास्त में हुए इस युद्ध 
का वणन कवि ने क्या है। नरहर के युद्ध म काम पान साथ में पाँच रानियों 
के सती होने भोर युद्ध मे सम्मिलित हुए सामतो को राज्य की घोर से अ्रश्व प्रदान 
करने का वेणन सगतरामा' भ है । 


डा भाटी ने इस ग्रथ के परिशिष्ठ स ! म॒ का ये म॒ प्राये पात्रा पर टिप्पण 
परिशिष्ट 2 म शक्तिसिह भ्रौर उसके बशजा पर निवध झ्लोर शत्तावतो की वशावलिया 
देकर प्रध को भौर भषिक उपयोगी बना दिया है। सुप्रसिद्ध इतिहासकार डा 
रघुवीरपिह ने इस प्रप की उपथागिता को स्वीकार जिया है।! निमस देह मेवाड़ बे' 
नये परिरे से इतिहास लेखन म यह ग्रथ उपयोगी सिद्ध होगा । 


राजस्थान के इतिहास लेखन में राजरूपका 
की उपयोगिता 


-डॉ फमला जैन एवं श्रोमत्ती सुशीला शक्तावतत, उदबपुर 


'राजझूपक! रतनू चारण वीरमाण की दिगल भाषा की छटावद्ध कृति है। 
यह कवि जाघपुर के महाराजा भ्रमयर्तिह का भाशित था। इसभ्रथ में महाराजा 


भ्रमय्िह का गुजरात के सूवेदार घेरयुलदर्खा स हुए युद्ध के वशात के साथ ही 
महाराजा का सविस्तार इतिहास दिया है । 


'राजरूपक' की शोघपुण भ्रष्ययन के क्षेत्र मे उपयोगिता 


महाराजा अजोरतासह कालोन इतिहास जानने मं सहायक--इस प्रथ मे 
महाराजा प्रजीतर््तिह के ज॑ म से लेकर मृत्यु तव को समस्त घटनाप्रा का प्षिलप्तिलवार 
चणन है । हालाँकि यह प्रय महाराजा भजीतसिह की हत्या के सम्ब घ में मौन है । 
मीरा मिश्र ने अपन शोध ग्रथ “महाराजा प्रजीतर्सिह एवं उनवा युग” मे इस ग्रथ का 
उपयोग कर इसकी प्रामाशिक्ता को स्वीकारा है | भ्रजोतर्मह का ज मं संवत 735 
चनत्र यदि चतुर्थी बुधवार थो लाहौर में हुआ !! उनके ज-मकाल से लेकर 
राजत्वकान्न तक का वणन राजस्पक म॑ बहुत विस्तार से विया गया है । महाराजा 
प्रजीतर्शिह के जीवन की कई घटनाप्रो जसे कि महाराजा प्रजोतर्िह का श्राबू पहाड़ 
की तलहदी में गुप्त रहनार महाराजा भजीतसिह को भ्रकट करना सबत 743 

चत्र सुदी 50 प्रजीतरमिह को बचाने के लिये युद्ध भजीतर्सिह का मेवाड घ॒ प्राय 
राजपघरानों म वेदाहिक सम्द धई महाराजा भजीठ घिह का जयपुर व उदमपुर नरेशो 
के साथ राजनोतिक सस्द घर, महाराजा का जोधपुर पर भधिकार बरना सबत्‌ 765 

श्रावण बदी 3 व भ्जमेर पर प्रधिकार करता भादि कई घटनाझो का इसम उल्लेख 

है ४ सक्षेप में हम कह सकते हैं कि राजश्पक भजीतसिह कालीन राजनीतिक 


घटनात्रम, मारवाड मुगल सम्व घ साम तो की भागीदारी सामाजिक पौर धामिक 
यृष्ठभूमि को जानने वा प्रामाणिद ग्रथ है । 


डर 





शम्पादक रामरूण मासोपा नागरों अच्चारिणो समा बाची 
राजहपक पृ 26 


बह्दी पृ 8[ 

बही पृ 296 

बडी पृ 345 346 355 56 
बह्ी 4 345 427 

बहौ ६ 407 523 


कं छामे जलन ० 
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यात्रा वत्तात--'राजरूपक मे भ्रजोतर्विहर कालीन केवल युद्ध की घटनाझो का ही 
बन नही है भ्रषित महाराजा भ्रजीदर्मिह की दुछ अ्रमुख यात्राप्री उनके जाने का 
मांग यात्राप्रा मे चगी भ्रवधि का भी उल्लेख है। मद्दाराजा स 773 (4) कौ श्रावण 
बदि में द्वारका से जोधपुर भाए। इसी वष जब सस्यदों झौर मुगली मे परस्पर विरोध 
हुआ तव मदह्याराजा ने दिल्नी जाने का विचार किया ! प्रस्थान करते समय राईका 
बाग में कके उस समय देवड़ा नारायणदास को बेटी का डोला भ्राया | महाराजा ने उस 
काया क॑े साथ विवाह किया। वहाँ से नागौर फिर मेडते से पुष्कर श्राये भौर बहुत 
दानवुण्म विया | दिल्‍ली से दस कोस पर भजावरदी सराय मे डेरा किया तथा एक 
मास तक उसी सराय म ठहरे ।॥? 


महाराजा भ्जीतप्तिह के वीवन वे सम्पूण तथ्यी वा भध्ययन राजहूपक कै द्वारा 
क्या जा सकता है। श्रत यह ग्रव भजीतस्िह कालीय इतिहास को जानने के लिए 
पत्यत उपयोगी है । 


2 सामातों की भुमिका-- राजरूपक तत्वालीत सामता की भूमिका पर 
भच्छा प्रत्राश डालता है। साम ता की भागीदारी को रामभने के लिये यह प्रष महत्वपुण 
है। साम ता की प्रपने महाराजा क प्रति स्वामी मक्ति व झपने स्वामी की रक्षा के लिये 
प्राण] बी वलि देन की भावना का वित्रण “राजहूपक में देखने को मिलता है। 
दुर्गादास राठौड़ का मारवांड व इतिहास में ही नहीं वरन्‌ राजस्थान के इतिद्वास में 
महत्वपूरा स्पान है । 'राजरूपक में उसकी राजमीतिक योग्यता प्रपूष निणय क्षमता 
स्वामीमकित, कत्तव्य पराययता सनिके क्षमता व उज्ण्बल खरित्र के भतेक तथ्य 
समाहित हैं जो दुर्गादास के जीवन पर भ्रत्य त महत्यूण प्रकाश डालते हैं । 


महाराजा युद्ध भ्मियानो भौर विवाह तक के प्वसरों में अपने सामतों से 
सम्मति सेत थे इसशे राजकाज व तत्कालीन राजनीति मे उनके महत्व वा पता 
चलता है । जम घत्र मास मे महाराजा प्जीतधिह की कमा सूरणकवरी जयपुर के 
महाराजा जयहिह वो रा 776 ण्येष्ठ वदि 9 को "प्राही गई थी । पर तु महाराजा ने 
भपने सामतगण भोौर प्रमुल लोगा से पहल सम्मति ली--णप्तै प्रधान चांपावत माषो सिह 
मंडारी सीव्ती दोवान भड़ारी रघुनाथ पुराहित व्यास भौर बारइठ णेंसलमेर के 
रावल पमरमिह प्रादि प्रादि वी 


णव महाराजा भजीतरतिह ने स 780 में बादशाह से मिलने वा विधार क्या 
तब उमरावो व सामतो की भजन पर स्वय ने जाकर यु वर भमयत्तिह को दिल्‍ली भेजा !*ै 
कई बार महाराजा सामतो की राय को भी नहीं मानते थे । महाराजा जयपिद 


4. शाॉजह्पढ़ पृ 496 97 
2 बद्दी व्‌ 524 
3. बड़ी पृ 462 
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व नवाब बादशाही सेना सेकर सवत्‌ )780 थघो सार म आए। उस समय साथ ता 
मे तो कहा कि कस प्रांत वाल हांते ही युद्ध करेंगे । परातु महाराजा ने मडारी सोवसी 
पर वुराहित राजसिद की प्रज मातवर सामतों से कहा कि इस समय युद्ध के बजाय 


लूटमार करना ही ठीक है । फिर लूटमार शुरू बर दी, भजमेर का किला सुदृढ विधा 
झौर उसमे साम ता को रख दिया।' 


“राजरूपक' मे राठौडो की वफादारी स्वामीभवित, वीरता, उत्साह व बत्तव्यनिष्ठा 
प्रदर्शित होती है। ग्र-प मे राठौडो की 3 शाल्लाप्नो के नाम, उनेके प्रमुख योद्धाझा 
एवं उमराबी के नाम हैं, जि होने समम समय पर कई युद्धों मे भ्जीवसिह वी रक्षा 
व जोधपुर राज्य की प्राप्ति हेतु भाग लिया भौर भपने प्राणों को प्राहृतिया दीं 
दिल्ली का युद्ध सबत्‌ 736 श्रावण वदि छीज, पुप्कर पा मुद्ध सदत्‌ [736 मादो 
धदी 2, सेतासर का युद्ध सवत्‌ 736 सुदी 3 सोमवार, साडाल का युद्ध 
सवत्‌ 736 भाश्विन वदि 7, जोधपुर का युद्ध सदत 736 प्रापाढ सुदी 9 को, 
राढौडों का मेडता मे मुसलमानों से युद्ध सबत्‌ 7739 श्रावण वदि !4राठोड़ो के 
अनेक स्थान पर युद्ध भौर मौरो को पकडना, सवत्‌ !750 म राठौडो का श्रजीत मिह के 


नेतृत्व में जोधपुर पर भधिवार बरना, स्वद्‌ 3265 में भौर भी कई युद्धों का उल्लेख 
“राजरूपक' में है 


सन्‌ 68 से 687 ६ई तक की प्यधि मे राठौड़ सरदारा के उपद्रवों का 
सबसे श्रधिकः विस्तृत विवरण “राजरूपव' में मिलता है। 'सोनगरा चौहानो' व 
मेडतिया राढौडा (डॉ हुक्मसिह भाटी) के इतिहास मं भी इस प्रथ का प्रयोग 


हुप्ा है। परातु प्रय साम ता को भृपमिका जित पर भ्रमी तक कॉम नहीं हुशा है, 
राजहूपक! इस शोयपूण प्रध्यपन वे लिए उपयोगी पग्रथ है 


3. छोघपुर राज्य का इतिहास जानने में उपयोगी-- राजरूपक जोधपुर राज्य 
के इतिहास लेखन के लिये अत्यःत उपयोगी है। इस पग्रथ में बशात्पत्ति महाराणा 
जसव तप्रिह का स्वगवास सवत्‌ 735 में पोष वदि 40, गुरुवार को हुआ थाई उस 
समय से महाराजा प्रजीतर्तिह एव भमयक्तिद्‌ क जीवन की घटनाग्रा या प्रामाणिक 
वणन करता है | इसमे तत्कालीन राजनीतिक प्रवस्था, साम तौ की भागीदारी सय 
प्रवाध सामाजिक व नतिक मायताश्ों भ्रादि का लेखा जोखा है । 


“राजरूपक को एक महत्त्वपूण विशेषता तिथियुक्त घटनाओों का दणन है जो 
इतिहास लेखन में झावश्यक है । इतिहास शब्द का झथ हो + जनिश्चिदद रूप से ऐसा 


ही हुआ था । यटि तिथि का उल्लेख ही नही दो धो निश्चयात्मकता में स-देह हाने 
सगता है । 
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यद्यपि गोरोशकर होराघदद प्रोफां ने राजरूपफ् का उपयांग भपने ग्रथ 
जोधपुर राण्य वे इतिहास में मही किया है तथापि महाराजा झजीतर्सिह व महाराजा 
अभयर्तिह पर निध्ते स्वतत्र शोध भ्रव घा में उत्तके सूत्रों को मा यता मिली है! 


4. मारयाड मुगल सम्बंध को जानने में उपयोगो-- राजरूपक मारवाड मुगल 
सम्बधा की जानकारी के लिये प्रत्यगत उपयोगी है। मुगल बादशाहा के विन्द्ध 
महाराजा भ्रज्ीत्सिह कमी युद्ध में सलग्त रहा ता कभी उनका मित्र बना रहा भौर 
कभी वह मुगल दरबार का सर्वाधिक प्रभावशाली “यक्ति बत गया । 


महाराजा प्रभयर्भिह को बादशाह मोहम्मद शाह ने सवत्‌ 7786 में गुजरात के 
सुबतार शेरविलद के विरुद्ध प्रमियात पर जान का बीडा दिया झौर उसके साथ 
गुजरात क सूबै का पढ़ा, खितग्मत हाथी घोड़ नकद तोडा सात वस्त्र मोतियो 
को माला प्रौर सिर्पव दिया।? पब्रमर्यातहह ने शरवितद का पराजित क्रिया 
और ध्रुजरात प्राप्त किया । यह विजय सवत्‌ 787 भ्ाश्वित सुदी 0 जिगयादशमी 
को हुई । 


5 भारवाड मेयाड सम्बाध के भ्रध्ययन में उपयोगी-- राजरूपक मे मारवाड 
मेवाड़ के सम्बधा पर भ्रत्यात प्रकाश डाला यया है! जब महाराजा जसव तप्तिह 
की मृत्यु हुई उत्त समय जोधपुर राज्य के साथ मेवाड के महाराणा राजमिह वे' 
सम्बंध मैश्रीपूण घ। लगभग 2 बष तक जोधपुर के राठौड व उदयपुर के सिसोदिया 
राजपूत एक दूसर क॑ सहयोगी वन रहे शोर उद्धोने समय समय पर शाही सरनिका का 
सामना किया शाही चौक्यो व रसद को लूटा। जब सवत्‌ 749 ई मे महाराणा 
जयसिह का भपने पुत्र युवराज अमर्रासह से मनमुटाव हो गया तब जयतिद्द 
घाणराव ग्राए प्रौर मेडतिया ठाकुर की मारफ्त राठोडा से सहायता चाही। महाराजा 
भजोतसिह ने यार सरदार क्रणात दुर्गाटास चापावत भगवानदास जांधा दुरजनसाल 
और उऊदावत अख्लेमिह को सेना देकर भेजा । राठोडो भौर सित्तोदियों मे मिलकर 
विता पुत्र मे सधि करवा दी ।? 


सबध्‌ 753 म महाराणा पर प्रमरसिह के वीच फिर मनसमुटाव हुआ उस समय 
महाराणा ने झपने भाई गर्जातह को बेटो महाराजा झजोत्तिह को ब्याही । महाराजा 
प्रजीतततिदू बरात लेकर महाराणा के महल मे गए और वहाँ घुमधाम से विवाह हुभा ।४ 
महाराणा प्रमर्तिह वे सम्बंध भी मारवाड के मद्दाराजा भजीतसिह से मैत्रीपूण रहे! 
राजहूपक मरेवाड मारवाड के सम्व घो को जानने में सहायक है । 
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6 प्रारवाड झाम्पेर सम्भाघ जानते में उपयोगी--राजरवक' से जयपुर व 
आरवाड के शासकों के सभ्द था में समय खूपय पर हुए प्रिवतनों की भी जानकारी 
िलती है । यह ग्रप मारवाड़ झास्वेर के सम्द थो व भी प्रामाणिक बणन करता है ए 


7१. महाराजा अमर्यासह फालोन इतिहास भो जानने भे उपयोगी--“राजछपक 
से महाराजा प्रमर्यातह के जीवन की घटनाप्रा वा प्रामरणिक वणन मिलता है । सवतु 
759 मागशीप बदि 4 को महाराजा भमर्याधह का जम हुआ । उस समय विशाला 
नक्षत्र, मिथन, लग्त शोमन योग भर शकुनि करण था । उनके जमोत्सव में कद से 
कंदी छोडे गए मुह़क में बधार्द बढ़ी 7 


उनकी युवराजक्राल वी कई घटनाओं का राजरूपक म॑ वशान है जैसे 
सबत्‌ ।770 ई के बशाख म॑ महाराज कुमार भ्रभयस्तिहजी को दिल्‍ली भेजा जाना 
महाराज कुमार की टिल्‍ली म बादशाह से मेंट सबत्‌ 770 के शझ्रापाढ माप्त म 
बादणाहु का प्रभयतिह की गुजरात व सूबा देता महाराजकुमार का दिल्ली से 
जोघपुर आना सवत्‌ 770 जेठ मास इत्यादि 


प्रहाराजकुमार भ्रमयध्तिह को कुछ प्रमुख युद्ध गतिविधियाँ इस प्रकार हैं-- सवत्‌ 
778 में बादशाह न मुदफ्फर स्तौं को झजमेर पर भेजा | यह वर्षा कतु मे झजमेर 
आय । महज! भजी्तातिह ने उसके घुकादले के लिए महाराजवुपार प्रश्नपहिह 
को प्राठी सिसल के सरदार व 3 000 सेना भहित अजमैर भेजा । उहहाने सेना 
को तीन मांगा मे वाटकर युद्ध का नेतृत्व किया और विजय प्राप्त की। मुदप्फर 
खाँ भापकर प्राम्वेर भस जा घुसा। वहा से सेना छोडकर दिल्‍ली चला गया । 


महाराजकुमार प्राम्बेर से प्लागे बढ़कर शाहजहाँपुर गए। उसे लूट कर पहाँ से 
नारनोल गए (६ 


सहाराजकुमार भमर्यासह ने खाटू व लदाणा मे विवाह किया |" महाराज 
कुमार काल की भगयतिद्द्‌ की कायवाहियों पर ही “राजरूपक में चशान नहीं है 
बल्कि उनकी गद्दीनशीनो उनके विभिन्न युद्ध उनके काल के विभिन्न राजवीतिक 


घटनाक्रम सास्क्ृतिक व घामिक जीवन, सैनिक सगठन भादि का भी तथ्यपरवः वन 
मिलता है। 


राजहूपक म॑ उल्लेख है कि महाराजा अ्भयध्तिह घरादशाह से विदा लेकर 
सबद 78 में जोधपुर आए । पाचर्चे दिन दरबार किया सबका सत्कार कर 
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दयालदास सिक्दार को भ्रपनी दरी पर बठने का कुरव दिया । गोरखदास ब।रहुठ को 
गाँव झोर कुरव दिया । बारहठ रघुनाथ को सोने की कठी भोती कडा पाँच घोड़े स्‍शौर 
गाँव दिया। इन दोना को कविराज वी पदवी दी। खिडिया बखता भौर 
दघवाडिया मुकन वा सासण के गाव दिए। यास फ्तराज प्रौर पुरोहित सूरजमल को 
उठने का कुरव दिया । इस प्रकार दरबार मं उमराव चारण माट, पुरोहित भ्रादि सब 
को यथायोग्य ईनाम दिया गया। इससे मह्दाराजा पभ्रमयरतिह की झपन कवियों व 
सरदारो का सम्मानित करने को भावना पर भी प्रकाश पडता है ।? 


महाराजा ग्रभयनिह ने होली का त्यौहार मनाने क बाद सवत्‌ 78। भे नागौर 
पर चटाई की झार विजय प्राप्त की ।? महाराजा नागौर पर भ्रधिकार करके मेडते 
झाए वहाँ सं सबत्‌ !782 मे जतारण भाए शरद ऋतु भे भ्रनतर मगसर मे जालौर 
गए, वहाँ के मोमियों का दवाया । बाला देवडा भीघल बालीसा देवल राडदडा 
सांढा चौहान भ्रादि ने संवा करना स्वीकार किया । जालौर से महाराजा सिवाना 
झ्राए। वहाँ से सवत्‌ 783 बे श्रावण मे जोघपुर श्राए ।१ राजरूपक मे महाराजा 
प्रभयर्िह की दिल्‍ली यात्रा का उल्लख है । 


शीतकाल म॑ महाराजा प्रमयर्तिह दिल्‍ली जान के लिये रवाना हुए | जतारण 
मुकाम हुप्ना वह्दा से मेडते भेडत से परबतसर । यहाँ महाराजा को शीतला का रोग 
हुआ । ठीक हाने पर जयपुर गये वहाँ ससुराल हाने से कुछ दिन ठहरे । वहाँस 
बसत के झत मे दिल्‍हती गय | बादशाह मुहम्मदशाह ने बडा मान दिया। सवत |784 में 
एक वष तक दिल्‍ली भे रहने के बाद महाराजा प्रमयस्तिह ने जोघपुर जाने की इजाणत 
माँगी | बादशाह ने इजाजत नहीं दी क्योकि गुजरात का सूबेदार शरबुलद शवितशाली 
हो गया था ४ 


महाराजा प्रमयर्मिह वे जीवन काल की प्रमुख घटना उसका गुजरात के सूबेदार 
शेरबुलद खाँ से युद्ध धा । गुजरात का सूबेदार शेरबुलद खाँ बहुत शवितशाली हो गया 
था । बादशाह मुहम्मदशाह ने दरबार किया झोर सब पअमीरो वे सामने कहा कि 
शेरबुलद पर जाने का बीडा लो परतु किसी न बोडा नहीं लिया? तब दीवान 
कमरदीखाँ वी भ्रज पर बादशाह ने महाराजा भ्रभयर्सिह को शरबुलद पर जाने के 
जिये बीडा दिया भौर उप्के साथ गुजरात बे सूबे का पट्टा, सिलझ्रत हाथी 
घोड़े, नकद तोडा सात वस्त्र, मोतियों की माला सिरपेच देकर महाराजा को झाषाढ 
मे विदा किया । दिल्‍ली से मारवाड म॑ भान का वणन इस प्रकार है--महाराजा 
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मारदाद को हरफ कल । प्रधम जयपुर घाए, श्रावण म॑ यहीं झहरे । यहाँ से भेडते 
माद्रपत मे माएं। मागशीप मे महाराजा मेडत स जोधपुर भाए। मामशीण भौर 
काह्युन मात्त बे मध्य चार विवाह हए। जैसलमेर वे ईसरदास गी बैटी, मादी 
नाहरफान की बेटी, रावल साधोगमिह वी बेटी भौर जोरावरमिह की बेटी ॥ 


'राजरूपब मे महाराज षा युद्ध मु जे से पूव गृह भव करने थीभी 
जानवारी मिलती है। जनाना पो निपरानी पर नाजर दौलतशध रक्षा गया ६ दिहली 
दादशाह ये पास सीमसी दे पुत्र श्रपरतिह भण्डारी यो रए, दूमश मुहता जीवतदास 
तीसरा पुरोहित बरधमाय । जोघपुर शहर भादी साहिवान दे पुत्र सुजा दी प्रषीवता 
मे दिया गया । जाधपुर वे किले में पततलिह भाधातिष्ात और दूसरा पू पावत परण 
को रखा । तीसरा गहड हरिमिह) मुद्ता गिरघारोदास जीवएदाए् का पुत्र दपालदास 


का पुत्र भमीदाम | शज्य वी सुरक्षा का प्रव घ करने वे वाद मद्दाराजा ने सेना थो 
तसयार कर गुजरात जाने की तयारो घी ४2 


रतनू चारण वीरमाण जो कि इस युद्ध में महाराजा प्रमयसिह के साथ था, ने 


इस युद्ध के! प्राणा देखा वणन ही नहीं किया वरत्‌ बिस मांग से द्दोकर सेना 
अ्रहमदाबाद पहुँची, इसका भी बणन बिया है ॥ 


महाराजा का अभ्रहमदाबाद के भामियान भे जो पढाव हुए उतका उल्लेख इस 
प्रकार है--सवत 786 चन्र सुदी 0 को प्रात काल महाराजा जोधपुर से चढ़े । 
माद्वाजूण मे मुकाम हुमा, वही चापावत नारथूतिह के पुत्र भ्रधनसिह व भचर्लासह फे पुप्र 
बखर्तासह को बुलाकर दोना को मालगढ भे बस्ताकर वहों रखा । वहाँ से महाराजा 
जालोर गए । मिवाना मे मडारी बछराज शोर चौहान घतुर्शसह के पुत्र लालधिह को 
रख! । बाला उदर्यास्तह की मोकउसर मे रखा । जालौर मे प्रोष्म ऋतु व्यतीत को । 
रहदाड का स्वती लाखा झघी+ नहीं हुमा तव उस पर सेना भेजी । उसने पहाड 
को घेर लिया ५ चापावत सुरजणल जडाई मे मारा गया, पर तु देवडा भी पहाद छोड- 
कर भाग गये । जब महाराजा की संता ने राव पोसालिया लूटा तब सिरोही के राव 
मानसिह ने संधि करके अपनी पुती का विवाह महाराजा अभयस्तिह के साथ मादो बदि 


$ को क्िया। भादो वदि (0 को महाराजकुपार रामसिह का जम हुपा। 
महाराजा मिरोही होकर अहनदाय्राद पहुँचे (3 


राजरूपक म॑ व्यूह रचता का भी रोचक विदरण दिया गया है। महाराजा 
ने श्रपने भाई बखर्तासह झोर उमरावा को बुल्लाया। राठौडो वो तेरह शाखाप्रो 
के बीरो व अग राजपूता चौद्दानों ईदा सिसोदिया हाडा फच्छवाह, खोची 


]. राजरुपक पू 657 670 
2 बही प्‌ 67 674 
3 बही व 70 705 


3१6 ] इतिहास लेखन मे राजस्थानी 


रिडमलोत सीधल भायल खुमाणा सोभावत गोड धाधु गहलोत इ यादि वशो शे 
भनेक वीरो को महाराजा ने उत्साहित किया! भडारों गिरधर रतन, विजेराण 
कायस्थ लाल भर बालक्सिन प्रादि भी शामिल ये 7! 


महाराजा ने युद्धारमाथ तवकारा बजान की भ्राज्ञा दी। उधर शरबुलद हाथी 
पर सवार हुप्ना । प्रथम तोपा की लडाई हुई फिर चापावत सकत्सिह माधोसिह 
श्रौर कुमलमिंह भागे बढ़ भौर #रणोत भ्रमकरण शत्रु सेना पर चला। उनके 

साथ बखतसिंह के उमराव बढ़ झौर महाराजा ने प्रागे बढ़ हुए शनुझा का घर लिया। 
इधर से महाराजा ने बाय उठाई उधर से शरबुलद झागे बढ़ा झौर युद्ध ने जार पक्डा । 
इतने मे बाई भ्रार माई बल्लतप्तिह बढक्र भाया। उस समय मेडतिया जालमसिह 
रघुनाथतिहात मडारी विजराज ने घाड़े उठाए। ये दादिनी झोर मं थे । बसखतमिह 
में बाई भ्रणी भ रहकर यवने संत्रा का सहार कर डाला। भहाराजा पमयप्तिह की 
तलवार के प्रह्यार से तरीबच सौँ सारा गया। पिछवता प्रहर दिय रहा तब यवत 
सैना में खलबली मत्ती । झलियार जाँ का सागना बसतश्िह न विया झोर बह 
माग गया । शेरबुलद खाँ भी हताश होकर पीछे लौटा। उस्व लौट जाने पर 
समस्त सेना भी सौटने लगी । राठोडो के । 000 बीर घायल हुए । मुसलमानों के 
6 000 सनिक् मरे । महाराजा की विजय के बाजे बज । यह वियय सबते !787 
झ्राशिन सुदी !0 बिजयादशमी को हुई थी । नवाब हारकर झपते डेरे पर गया ।* 

शेरबुलद खाँ ने 5,000 सना लेकर पुत्र युद्ध किया । पर-तु महाराजा के सामने उसे 
भमागना पडा | उस्ती भवसर पर नीबाज का ठाकुर ऊटावत अमर तिंह भहमदा बाद पहुचा । 
उसके साथ दा हजार योद्धा थ । शरबुलद खा ने अपने मनिया के दबाव के कारण 
भ्रमरसिह के पास सधि हेतु दूत भेजा | भमरप्तिह की मध्यस्थता से मद्दाराजा भमयसिह 
व शेरबुलद में साध हुई शोर भमयपिह को गुजरात का सूबा प्राप्त हुआ ।? इस युद्ध मे 
महाराजा के उन वीर सरदारो की भी सूची दी गयी है जो युद्ध म॑ मारे गये। इस 
प्रकार राजरूपएक इस काल में स यु सगठत का जानने मे मो उपयोगी है । प्रम एप्रिस 
ने झपन ग्रस्थ॑ महाराजा भ्रभयर्तिह कालीन इतिहास मे “राजरूपक का उपयोग 
किया है । 

8 धापिक प्रास्थाझों व तीय यात्राप्नों को जातकारी- राजरूपक मे 
महाराजा भजीत तह व भगयसिह की तोथ यात्राप्तो पवित्र स्नान दानपुण्य व द्वारका 
माय के दशना का उल्लेख है ! महाराजा भ्रजोवर्तिह मे सवत्‌ 744 के माद्रपद सुदि 
0 का पाबूजी का दशन किया महाराजा प्रोकरन होते हुए रामप्षापीर के दशन हेतु 
रुणथा गए ॥* 


राजहूपक पृ 74 76 
बही प 76 8 
वहीं प्‌ 82 825 
बड़ी पथ 303 305 


के प० क ++ 


सम्पादित ग्रथो की उपयोगिता [ ॥7 

राजरूपक' मे उल्लेख है कि भौरगजेब की मृध्यु के बाद संवत्‌ 763 को 
भहाराजा अ्रजीतर्तिह्‌ मे जोधपुर कक्‍्लि पर भधिकार कर लिया । कई तुक भाग गए 
बई छिप गये उनका माला कठी पहनाकर छाडा । सवत्‌ 76> चेंत वदि 3 को 
आधपुर का गढ़ सजाया गया। मलेच्छा का ससग होने से गगाजल यमुताजल शोर 
पुष्कर वे' जल से महन घुलवाए गए $ ब्राह्मणो से वेद मन्र पढाये गए ।? 


सवत्‌ 773 में महाराजा भ्रजीतर्सिह सब शत्रुम्रो पर विजय हासिल करक 
द्वारका दशन बे लिए चतन्र सुदी मे रवाता हुए । ज्यप्ठ मास मे द्वारवा पहुँचे । इस 
यात्रा म महाराजा बे साथ जनाना महाराजबुपार एवं कई लोग साथ थे 7 
राठौडा की इष्ट देवी नागणेचियाजी है, इनका नागाण्या गाँव में सदिर 
का 'राजरूपक भ उल्लेस्ल है।* पुष्कर, हरिदाार द्वारकानाथ एबलिंग महूदिव, 
प्रयागराज शभादि प्रमुख तीथ स्थाना मे महाराजाओ द्वारा किये गये दानपुण्या का 
उल्लेख राजरूप+' मे है। महाराजा ग्रमयत्तिह वा मथुरा म॑ सवाई जयसिह की पु्री 
से सवत 78] भें माटो बदि 8 को विवाह कर ब्रदावन जाने का भी उल्लेख है ६ 


राजरूपक/ में दीपावली हाली, बसत पन्ममी प्रादि त्यौहारा का उल्लेख भी 
हुआ हैं ।१ 


9 सामाजिक पृष्ठभूमि ब परम्पराह्रों को जानने से उपयोगी-- राजरूपक मे 
तश्कालौन राजपूत सम्राज म नारियो का स्थान व उनके झ्रादर्शों पर प्रकाश पडता है। 
सतीभ्रया के बारे मे भी जानकारी होती है। सबत्‌ 735 मे पौप वदि 0 मुशवार 
को महाराजा जसव तसिंह का स्वग॒बास हो गया। रानी जादवजी सती होने को 
तँयार हुई परतु घीरपसिह के पुञ्र उदयसिह ने उस रीक दिया, क्योकि वह ग्रमवती 
थी | ग्रमवतों स्त्री को सती होने का अधिवार नहीं था । राजा के साथ उत्साह 


पूवक 8 उपस्त्रियाँ (पडदायतें) नियम सहित सत्ता हुद। च द्रावत रॉनी मडोबर 
नामफ स्थान भ सती हुई । 


राजहूपक म सतीप्रथा के बारे म विस्तार से विवश्ख दिया है। तत्कालीन 


राजपूत समाज म प्रचलित सती प्रथा पर शोध के लिए 'राजरूपक उपयोगी ह्टो 
सकता हूं । 


राजरूपक' म महाराजा प्रजोतर्सिह व महाराजा अमर्याप्तह के चिवाहो का 
उल्लेख है। उस काल में महाराजाप्रा क॑ विवाह राजनीतिक दृष्टि से भी किये 





राजस्पक व्‌ 407 
वही १ 488 
बह्दी पृ 305 

बद्दी ५ 598 6]4 
वहीं पु 63] 64] 
बही पू 36 !7 


के के पर जि “४ 


॥8 | इतिद्वास लेखन मे राजस्थानी 


जाते थे ऐसा इसके विवरणो स॑ स्पष्ट है ॥ यह मी स्पप्ट है कि विधाह धूमधाम एवं 
वदिक रीति से किये जाते थे । 


राजरूपक में महाराजा ग्रजीतातह एवं महाराजा प्रभयमिह के विभिन्न 
राजघराना मे ववाहिद सम्व घो का उल्लेष है। इस ग्रथ मे महाराजा भ्रममसिह का 
लदाणशा वे केसरीसिंह नझूका की पुत्री स विवाह का विस्तृत विवरण दिया गया है । 
बारात झागमन से लेकर पााशिप्रदण सस्वार तक के सारे रीति रिवानों का उल्लेख 
इसमे किया गया है ! राजरूपव तत्कालोन राज परिवारा मे प्रचलित बहुपत्ती प्रथा 
पर प्रकाश ढातता है । महाराजाझ्रो के विभिश्न राजघरानों स॑ बवाहिंव सम्ब धों 
के साथ साथ ववाहिक पद्धति की मी जातकारी देता है । 


निमादेह राजरूपक एक महत््ववूण ऐतिहासिक ग्रध है। इसका महत्त्व न 
कैवल मारवाढ के इतिहास मे है अवितु राजस्थान व मुगलकालोन इतिहाध मे मी है। 
यह प्रथ क्योकि महाराजा प्रमयतिह के लिये विखा गया था भत इसका बरान 
कही वही पक्षपातपुरणा हो गया है। युद्धा म राठौड सरदारो के बीरत्व का भतिशयोक्ति 
पूणा वरान है तथा ग्रजीत्त्तिह की हत्या जम्ती घटनाभ्ा का उल्लेख नहा है । शोघकर्ता 
को सावघानीपूवक इस उपयोग करना चाहिये। लक्नि ऐतिहापिक इष्टि से यह 
ग्रय बहुत महत्त्वपूरा है। कवि मे पटनाभो की तिथि भास ये वार का ठीक ठीव 
उल्तेष्न वि्या है । बहुघा टिव का भी उल्लेख मिलता है । सम्पूरा विवरण भ्रमबद्ध है। 
इते शोघ काय को भागे बढाने में यह विशेष उपयोगी हो सकता है। भाज 
प्रायश्यक्ता इस बात को है कि राजरूपक मे समाहित उत तथ्यों की जिन पर 
प्रभी तक कोई शोघ काय नही हुमा है उन पर शांध किया जाये जिससे इतिहास 
जगत्‌ को एक नई दिशा मिले । 


4. राजरूपक पृ 54! 547 


सूरज प्रकाश” का ऐतिहासिक महत्त्व 


>डॉ दाजकृष्ण दुगड़, जोधपुर 


डिंगल में ऐतिहासिक प्रवध एवं मुक्‍्तव काव्यो का प्रभूत मडार है । विज्नम की 
]5वी शाही से 9वी शत्तारी तक राजस्थानी रूविया ने ऐतिहासिवता से परिपुष्ट 
एक से एक अनूठी कृतियों का प्रणयन किया । डिगल के ये काययग्रथ जिनमे प्राय 
किसी राजा साम त झथवा रणाबावुरे योदधा थे शौयपूण इस्पो वा शोजस्वी श दो से 
वणन प्रस्तुत विया गया है वस्तुत डिगल साहिप्य के हृदय हैं। ्म फाग्यां मं भी 


प्रमुखता ऐतिहासिक चरित बा“यो वी है जिनम॑ इतिहास के साथ ही साथ कहपना की 
रगीत रसाए भी भ्रक्ति हैं । 


भ्रब तक भारतीय विद्वाना को यह धारखा थी कि ये काप्य अ्रतिरणनापूण 
बणनों कृत्रिम भापाजाल एवं ऐतिहासिव तथ्यों से रहित भपने भाश्रयदाता के गुणगात 
के सीमित उद्देश्य से रचे गये कंवल वल्पना के रगोन झावरण से सो काय है। 
पर तु इधर जो शोध उन काय ग्रायो पर हुआ है उसने यह स्पष्ट कर दिया है दि ये 
चरिंतका य ठोस ऐतिहासिक स्‍भाघार पर निर्मित काव्य हैं जिनवे रचयिता कवियों ने 
स्वय युद्ध में भाग लेकर उनका जोब त वणन प्रस्तुत क्या है। इश चरितका-यां के 
रचमिता जो भ्रधिकतर चारण कवि थे बलम एवं तलवार दोना के धनी थे । प्रपने 
झाश्रयदाता के साथ युद्ध म क्या मिडाक्र भपने प्राणा की बाजी लगाने मे कभी पीछे 
नही रहे । कबिया करणीदान एसे ही ज्यातिपु ल् कविराजो की श्रणी में शीपर स्थान 
के भ्रघिकारी हैं । बहुश्ुत, बहुमापा भाषी, प्राचीन तथ्या एव ऐतिहासिक घटनाओ्रो वे' 
प्रचुर मात्रा में जानकर कविया करणीदान ने 7 500 छदो के झपने दृहद्‌ का यप्रथ 


सूरज प्रकाश” मे प्राचीन एव भपने समकालीन एतिहासिक तथ्यों कए प्रमूत भात्रा मे 
विवेचन किया है । 


उनके समकालीन कवि वीरभाण रतनू ने तो भपने प्रसिद्ध ग्रध राजरूपन में 
ऐविंहासिक घटनावली का सूक्ष्म से सूट्म विदरण घटना वी तिथि वार सवत लड़ने 
वाले यौद्धाघा, संनापतियों के नाम धौर शुद्ध के परिणाम का विशद वणन सचमुच 
प्राश्दय से डालन वसा है। इसी कारण टाड रेऊ तथा श्लोफाजी जत्त इत्तिहासकारा 


ने राजरूपक एवं सूरज प्रकाश का प्राधार लेकर भपने इतिहास ग्रथा वा प्रणयन 
किया । 





* हम्पात्क सीवाराग साथ्स शाजरपान भ्राक्ष्य दिया प्रतिष्ठान बोषपुर 
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सूरज प्रकाश जता कि पूव में वंथित किया जा चुका है 7 500 छ दी का इृहत 
चरित का य है। कविया करणोदान रचित इस ग्रथ के विषय मे क्वल जेम्स टाड से 
अपने अिद्ध ग्र 4 राजपूताता का इतिद्वास मे लिखा है मारवाड के इतिहास का 
बहुत कुछ वरान मैने इसी सूरज प्रकाश के धाधार पर किया है ।/ यही नही रेडजी 
एवं प्रोमाजी सरीबे उद्मट इतिहासज्ञा न भी इस दृष्टि से इसकी महत्ता स्वीकार 
को है। 


एंतिहाप्िक भ्राधार पर सूरज प्रशाश का विषववस्तु स्पष्टत दो विभागा में 
विमकत है--पौराशिव एक्मू ऐतिहासिक ) ग्राथ मं प्रारमिक सूयवश की वशावली से 
लेकर महाराजा जयचद तक की सारी घटनाएं पौराणिक भाधार पर ही वर्णित हैं । 
ये मुख्य रूप से हैं--सूयव्श की वशावली रामायण की क्‍या कुश से राजापुज तक 
की वशावत्ली राजा पुज के तेरह पुत्रों का कयात्मक वणन एवम्‌ उनसे राठोड़ा को 
तेरह शाखाग्रों की उत्पत्ति की कथा तथा राजा पुज से लेकर जयचद तक की 
बशावी । 


बशावल्ी सारी की सारी पोराशिक अ्राधार पर बशित है। उसका पी तक 
कोई ऐतिहासिक आधार प्राप्त नही हा सका है। पुराणों से इसका सम्बाघ जोडा 
गया है परतु प्रुराशो की ऐतिहासिकता तो स्वय सत्ग्धि है। राजा पुज के 
तेरह पुत्री का नामोल्लेस तो रूयातो मे उपल-घ है पर तु उनसे सर्म्बा घत सारा कथाएं 
कल्पित हैं॥ इस भोर सकेत करते हुए कवि कहता है-- 
कोइक सुकृवि इमकहे बरस बहू उप किस वरणे३ 
बेद व्यास बायकां; साख भारत समरणे हे 
अर्थात्‌ जिय प्रकार महाकवि वेद व्यास ने महस्मारत का निर्माश भ्रपनी उबर 
कल्पना से किया उसी की साक्षी देकर मैं भनेक तृपतियों का वरन प्रस्तुत कर रहा 
है। नणप्ती री रुपात मे राठौरो की तेरह शासताप्नो की उत्पत्ति राजां धु धमार के 
पुत्री से बताई गई है। नशासी ने भ्ौर कोई विवरणा भी नहीं दिया है। श्रत 
राजा पुज के 3 पुत्रों का रोचक एवं प्रभावशाली बरान कवि कल्पना की उपज 
मात्र ही है जिसकी पुष्टि एतिहासिक तो क्या पोराशिक सूत्रा से भी नहीं होती । 


राजा जयचाद की ऐतिहासिकता श्रसदिग्ध है। परातु सूरज प्रकाश मे 
वर्टित सारी घटनाएं पूरातया कवि कल्पित ही हैं। न राजा जयच द के पास इतनी 
विशाल सना थी न उम्रके ग्राधीन इतने प्रधिक राजा ही थे । भ्रटक के पाट मुह्तिम 
नरंशां का परास्त करने का विवररा भा इतिहास की दृष्टि सं घतिद्ध नहीं हाता । 


जपच द के वशज के रूप मे वशित राव सीहा की ऐतिहामिकता तो भ्रप्तदिश्ध 
है परनु राव सीहा एवं जयचाद के बीच कौटुम्बिक सम्बंध पर प्राथुनिक 
इतिहासकारों मे मतभेद है । राव सीह्दा के मारवाद राज्य पर पग्रधिकाद की बात भी 
इतिद्वास सम्मत नहों है। राव सीह्दा से राव रशमल तक की सारी बशावलोी 
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इतिहास सम्मठ है। चुछ अग को छोड कर रणाप्ल पम्बाधी सारी घदनावली 
ऐतिहासिक इध्टि से प्रामाणिक है। रणमल ने भ्पनो बहिन के वशज कु भा की शिशु 
प्रवस्षा मे मेवाड़ का शासन सम्भाला था पर तु शीघ्र ही रणमल झौर राघवदेव के 
मतजेल् के करण रणमजल फो दृत्पा वर दी गई । 


रणमल के पुत्र राव जोधा ने पिता के वघ का दत्ता सुना तो उसने मेवाड पर 
प्रानभण कर दिया एवं पीछाला तक पहुँच गया। राणा कुभा को श्रत मे राव 
जोधा से मेल करना पड३+ राव जोधा का यह बणन ऐतिहसिक इष्टि से 
भप्रामाणिक है। राव जोधा के मेवाड पर झ्राक्रमण की घटना तो ऐिहाप्तिक है 
परातु राव जोधा की विजम एवं राणा कुमा द्वारा उससे सा घ कर लेने पी चात 
एकल्म असत्य है। इसक विपरीत राणा कु मा ने मण्डोर पर भ्रधिकार कर लिया 
औ्ौर राव जोघा 4 वष तक जगलो मे मटकता रहा | तब कही जाकर वह मण्डार 
पर प्रधिकार कर पाया । इस प्रकार राब जोघधा के वणन मे भी कवि का भ्रपने 
भराष्रयदाता के पूवणो के प्रति पूर्वाग्नह स्पष्ट लक्षित होता है । 


राय जोघा के पश्चात्‌ राव सूजा के शासनकाल मे पीपाड में एक स्वेन 
सेनानायक द्वारा 40 त्तीजणिया के भ्रपहरण एव राव सूजा द्वारा भयकर युद्ध मे 
सेनापति घुडले खाँ लथा 700 मुगल सनिकी के भारे जाते का बृत्ता-व ऐतिहासिक 
दृष्टि से ठीक होने पर भी इस घटना का राव सातलजी के शासतकाल में सम्पन्न 
होना प्रमाणित है । कवि ने प्रसावधानी से इस ऐतिहासिक घटना का राव सूजा के 
इशसनकाल में होना अ्कित कर दिया है १ 


राव गागा के शासनकाल मे शेश्ा सूजावत द्वारा नागोर के शासक दोलत खाँ 
की मंदद से जोधपुर पर झात्रप्ण की घटना इतिहास सम्मत है । इस युद्ध में शेखा 
मरा गया और दोलत खा युद्धमूमि छोडइ«र भाग गया। राव गांगा से सर्म्याचत 
एक झ्य घटना जिसमें उद्दाने खानवा बे युद्ध मे राशा सागा को जरुमी होने पर 
सुरक्षित स्थान पर बचा लिया सूरज प्रकाश” म बशित नही है । 


राव मालदेव का बहुत शक्तिशाली शासक के रूप मे 'सुरज प्रकाश मे वणन 
हुप्रा है। उसने कई युद्ध किए जितका उल्लेख फरणीदान ने विस्तार से किया है । 
परतु सूरज प्रकाश” मे राव मालदेव एवं शेरशाह वे युद्ध का वणन नहीं मिलता जो 
एक निर्शायक्र घटना थो। मालदेद के हुमायू एवं श्रक्वर के सबध की चर्चा भी 
सूरज प्रकाश मे नहीं है ॥ मालदेव के पश्चात्‌ राव घद्धमेत जसे महान्‌ प्रतापी शासक 
का तामोल्लेख भी भय प्रथकारों की भाति सूरज प्रकाश! में नही है । 


वस्‍्तुत राव मालदेव के पश्चात्‌ राव सूर्रतह, महाराजा गजसह महाराजा 
जसव तपहिंह, भहाराजा प्रजीतर्सिह एव महाराजा भमयपसिद्द के शासनकाल का ज्यौरेवार 
वणन ऐतिहासिक इष्टि से बहुत महृत्त्वपूण है। वसे महाराजा असबन्तसित्‌ के वशन 
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में कई ऐतिहासिक तथ्यो को प्रपने भाश्रयदाता के पूषजो को प्रशसा में तोडम रोड कर 
प्रस्तुत किया गया है। महाराजा णसचतप्मिह की घरमत के युद्ध मे पराजय का वणन 
भी कवि ने जानबूक कर छोड दिया है। इसके साथ ही कवि ने महाराजा जसव तरह 
के पिछले बीस वर्षों के इतिहास का भी कोई उल्लेख नहीं किया है। जबकि राजनीतिक 
इष्टि से यह काल भत्यत महृत्त्ववूण था । 


“सूरज प्रकाश मे सबसे विस्तृत एवं ब्यौरेवार वन महाराजा प्रजीतर्तिह का 
है। कवि महाराजा भमयप्तिह का तो प्राश्रित ही था भौर महाराजा भजीत सिंह कवि के 
क्यानायक के पिता थे तथा उनका शासनकाल कवि के जीवनकाल से लगा हुप्रा था। 
उसे घटनाप्ता की सही जानकारी वाफ़ो मात्रा में थी। प्नत उन घटनापो का 
वणन पूणतया इतिहास सम्मत है । 


मद्दाराजा प्रजीतर्सिह के शासनकाल की सारी घटना इतिहास सम्मत है॥ कंबल 
झजीतसिह ना जम दिल्‍ली म॑ होना लिखा गया है जो ठीक नहीं है। उसका जाम 
लाहोर में हुमा था । कवि ने इस काल की जिन धटनाप्रो का उल्लेख पपने ग्र-थ में 
नहीं किया है वे हैं -- 

() क्‍जीतसिह्‌ की पुत्री इृद्कवर का फरू खसियर से विवाह । 

(2) हसन भली द्वारा जोधपुर पर झाक्रमण व मुगलों एवं राठोड़ो के 
बीच सपि। 

(3) भजीतसिह एवं सथ्यद ब धुआ के गुट द्वारा फर खसियर को गद्दी से उतार 
कर रफ्उरदरजात को गद्दी पर बिठोया एवं फछ खसिय्रर को मरवा दिया । 

(4) प्रजीतहिह वे द्वितीय पुत्र बखतविह द्वारा भपने पिता महाराजा भजीततिह 
की हत्या । इस तथ्य को कबि मे जातबूक कर छिपाया है । 


महाराजा भजीतर्तिह की मृत्यु के पश्चात महाराजा भप्रमयर्सिह के शासनकाल की 
घटनाप्रा का विस्तृत वशन 'सूरज प्रकाश मे उपलघ है। वस्तुत यह सारा बशन 
पृूणतया इतिहास सम्मत है। “राजरूपक एवं सूरज प्रकाश के भ्ाधघार पर ही 
मद्दाराजा प्रभयर्तिह के शासनकाल का विस्तृत वणन इतिहासकारा ने किया है। कवि 
ने प्रहमदाबाद के युद्ध का झत्यधिक विस्तृत वयन अस्तुत किया है / कवि स्वयं इस 
युद्ध में उपस्थित था । भरत यह बणन पूणतया प्रामाणिक है । कवि ने भहमदाबाद युद्ध 
का जिस विस्तार एवं सूक्ष्मता से वणन किया है उसके द्वारा राठोडो कौ समर नीति 
पर भी विस्तार म प्रकाश पडता है। 


यहू ठीक है कि सूरज भ्रकाश एक प्रशस्तिवाचक का य है। प्रत भपने भाश्रय 
दाताधों की प्रशसा का प्रतिशयोवितपूण वघत किया जाना स्वाभाविक भी है। 
इसके भ्रतिरिक्त यह केवल शुद्ध ऐतिहासिक घटनावली को स्‍क्ति करने वाला काव्य न 
होकर साहित्यिक बाब्य प्रय है; भत इसमे मत्र तत्र कल्पना का उपयोग भी किया 
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ही गया है परतु इतना हात हुए भी एतिहासिक तत्त्वों फा ठाना बाना होने के कारण 
इसका ऐतिहासिक द॒ष्टि से भी बहुत मूल्य है। 


'मूरज प्रकाश! की एक भौर विशेषता है। इसमे राज समाज की विस्तृत कलक 
के साथ साथ ही सामा ये जन जीवन का चित्रण भी मत्र-तन्न उपलब्ध होता है । 
सामाजिक रीतिनीति एवं व्यवहारो, घामिक विचारधारा, पारिवारिक जीवन एवं 
भाषिक' स्थिति का भी चित्रण यत्र तत्र उपलब्ध है जो ऐतिहासिक महत्व रणता है । 
सूरण प्रवाश मे तत्कालीन समाज का चित्र बखूबी मिल जाता है । 


इस प्रकार राजनीतिक, सामाजिक एवं सास्क्ृतिक तथ्यो से युक्त सूरज प्रकाश” 
का ऐतिहासिक इष्टि से भत्यधिक महत्व है। उच्च कोटि के साहित्यिक ग्र-थ होते 
हुए भी इतनी ऐतिहासिक्ता बहुत वम काब्य प्रथो मे मिल सकती है । इसकी तुलना 
में हिंदी के समकालीन काअ्म ग्रथ एकदम नीरस एवं ऐतिहाप्िक तथ्यों से द्वीन बहुत 
ही निम्न स्थान के प्रधिकारी हैं। वीर रस के हिंदी प्रवध का-प ग्रथ केशव का 
वीरपधिह देव चरित मान का “राज विलास भूषण का शिवराज भूषण” लाल का 
छत्र प्रकाश/ एवं सूदन का 'सुजान चरित” सूची परिगणन, कृत्रिम भाषा प्रयोग एवं 
प्रतिरजतापूरए वणनों की भरमार भादि दुबलतापों से तो योमिल हैं ही ऐतिहासिकता 
की इृच्टि से भी उनका कोई महत्व नहीं है। उनको तुलना में सूरज प्रकाश एक उत्कृष्ट 
कोटि का बाय ग्रथ होने के साथ ही प्रामारिषिक ऐतिहासिक तथ्यो से युवत काव्य 


ग्रथ है जिसका मारवाद के नव इतिहास लेखन में बखूबी उपयोग किया जा 
सकता है । 


महावजस प्रकाश” का ऐतिहासिक महत्त्व 
++डों जमनेशकुमार श्रोका, कानोड 


राजस्थानी भाषा के ग्रप मुख्यतया दो रूप। (ग्रद्य एव पद्च) मे उपल-ध होते है । 
महावजसत प्रकाश मानभिह झ्ाशिया कृत पद्य बद्ध रचना है। प्रस्तुत शोघ निबंध 
महावजसत प्रकाश ग्राष का इतिहास लेखन म॑ उपयोग के सदन म॑ है। नि संदेह 
सम्पादित ग्रायों का स्‍भ्रवलोकन भध्ययन एवं उपयोग कर राजस्थान इतिहास सेखन 
प्रक्रिया मे नवीनता के साथ साथ कई स्थलो पर धाई ऐतिहासिक घटनापो की रिक्तता 
की पूर्ति की जा सकती है ! इस दृष्टि से महावजस प्रकाश का विशिष्ट महृत्त्व है। 
इस सघु डिगल काब्य म॑ महास्तिह सारगदेवोत एव रणवाज खा के बीच प्रप्नेल 77] 
ई मे हुए बाधनवाडा युद्ध का दृत्तात पारम्परिक रूप से दिया गया है। साहित्यिक 
महत्व के साथ म्ाथ इस काव्य का ऐतिहापिक इष्टि से बड़ा महत्त्व है। कवि 
मानसिह क्‍झ्ोशिया विरचित इस काय को वि स 768 में स्‍भ्राशिया गोरादान ने 
लिखा या। कवि मानसिह भाशिया ने इस कायय मे भपना कोई परिचय नही दिया 
कितु चारणा को पघ्ाशिया शाखा के भाषार पर सम्पादक डॉ० भाटी ने सम्पादकीय 
मे बताया है कि महाराणा उदयपधिह का विवाह पाली के सोनगरा प्रखराज चौहात 
की पुत्री से हुपरा घा। तब बरमसी प्ाशिया पाली से महाराएा बे साथ मेवाड चला 
भाषा । इसके वशधर सुकवि बक्चतराम भाशियां (पसूदद प्राम) ने प्रपने प्रथ कीरत 
प्रकाश! मे वश क्रम देते हुए लिखा है वि प्राशिया परिवार पहले मारबाड़ मे रहता 
था झौर प्व भेवाद के महाराणा उदयपिह के द्वार पर है। घछेर्मातह का पुत्र करमतिह 
हुप्रा प्रोर उसके यश क्रम मे बेरड भीम संतल गिरधर सूरज पत्ता मानसी दृपाराम 
प्रौर जसवत हुए जिद्वोंने भपने सदगरुणा स हि दुदा सूरज (महाराणा) को प्रस॒न्त रसा। 
महाराणा उदयसिह बी वरमसी पर भ्रसोम कृपा थो । उसकी पुप्री के विवाहोत्सव मे 
समय मह्टाराणा स्वयं उसे घर भाये स्‍झोर पमूद प्राम शोर कुरब इत्यादि प्रदान कर 
झुसका सम्माय बढाया । करमसी का पोध सेवल हुप्रा जिस्तको महाराणा जगतपिह प्रथम 
ने मघटिया ग्राम प्रदान किया । यहाँ उसवे वशज प्रब भी रहते हैं॥ सतत का पुत्र 
गिरघर हुमा जिस महाराणा राजहतिह ने मदार ग्राम प्रदान दिया । गिरपर भाशिया 
ने महाराणा प्रताप के घनुज शक्तितिह धौर उसके वशजा पर प्रद्माण शातने वाल 
एविट्वातिक प्रय मयत रासो की रचना कर धपनी विटता का परिचय टिया । इसमे 
शक्तावत-वबोरो के मेतूटद मे शड़े जाने वाल मेनाल भादि युद्धों का बढा ही सुदर वणन 
टिया है । गिरपर भातिया के पोष पत्ता ने सादड़ी गे माला राजराणों घत्सेन की 
प्रशहश्ति मे गुण राजधी भाला चडतेघजी नामग बास्य बी रघता की | पत्ता ने पुत्र 
मानतिह ने इसको प्रतिलिति रामगाइण के प्रधसे वी । यो मानसिह गिरपर प्राशिया 


९ ह्ष्पातद डॉ हुइुपढिह आदों प्रवार शोष मविष्टन उत्दपुर 
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का प्रपत्र एव पत्ता का सुपुत्र था । डा० कृष्णचद्र श्रोत्रिय ने मानसिह प्राशिया का 
साहित्यिक जीवन 875 वि स्‌ मे प्रारस्म होना स्वीकार किया है। 'महावजस 


प्रकाश! के प्राधार पर डा० भाटी ने उसका साहित्यिक जीवन वि स 768 से 
प्रारम्म हुआ स्वीकारा है ।? 


मैं पहले इस ग्रथ का विवरण प्रस्तुत कर फिर ऐतिहासिक महत्त्व उज'गर करने 
का प्रयास करूगा । शाह च्रालम वहादुरशाहू न माडलगढ वदनौर, पुर भौर मॉडल 
परगने भ्रधिकार पूवक छीनने के लिए अपने वीर सेतापति रणवाज साँ की झ्राधीनता 
में एक सेना भेजी । महाराणा सप्रामसिह को जब यह समाचार मिला तो उसने सभी 
उमरावो को बुलाकर उनसे विचार विमश किया कि ऐसी स्थिति मे क्या करना 
चाहिए ? इस पर महापिंह बोला कि हम चित्तौड राज्य की थोडी सी जमीन नहीं देंगे 
भौर रणबाज खा से युद्ध करेंगे। तब 36 राजवश वुल को सेना तैयार की गई भौर 
उस विशाल सेना का नेतृत्व महाविह ने किया जिसम मेवाड के सुप्रसिद्ध वीर योद्धामा 
मे भाग लिया। उनकी नामावली इस काव्य मे दर्शाई गई है । हाथियों से सजी 
मेवाडी सेना ने उदयपुर से प्रस्थान किया | मेवाड की लाज रखने एवं धम की रक्षा 
करने वाले महातिह को सवश्रेष्ठ बताते हुए कवि ने राजबुलो भौर क्षत्रिय जाति की 
शाखाप्रा प्रशाखाशो की वीरता एवं विशिष्टता का बखान इस प्रकार किया है-- 
सीसोदिया शत्रप्नो को जड से उसाडने वाले हैं। स्तम बनकर भावाश को स्थिर रखने 
वाले हैं । राठौड़ बड़े निडर और दीर क्षत्रिय हैं । कच्छवाहा वीर बडे क्षत्रिय के रूप 


मे प्रतिष्ठित हैं। चालुक्य भ्रपमी तलवार की धार से हाथियां को नप्ट करने वाले हैं । 
चौहान शत्रुओं के समूह के सहारक है। 


यादव श्रादि काल स ही भ्रपनी पहचान डप के रूप मे दे रहे हैं। परमार पृथ्वी 
के प्रमाण माने जाते हैं प्र्धात्‌ पृथ्वी तणा पवार प्रृथ्वी पवारा तणी । तवर तलवार 
के जोहर दिखाने वाले हैं। सूरमा भोर सोढा (पवार) सिह के समान परात्रमी है । 
खीची चोहान सवभ प्रतापी हैं ५ हाडा चौहान बलशाली, मचरीब देवडा बावे वीर 
और सोनगरा चौहान शत्रुओ का सहार करन वाले हैं। शत्रुआ के सिर पर तपने वाले 
भाटी प्रभग हैं । निरदाण, टाक उमरट प्रतापी हैं। महेचा राठौड मस्त होकर शत्रुश्ना 
का सहार करने वाले हैं। घाघल राठौड ससार मे प्रकाश मान हैं । गौहिल गौड 
वाघेला स्‍श्रोर चदेल विजय प्राप्त करने वाले हैं ॥ भमरेचा डाभो व केलवा दुश्मनों की 
फौज रूपी कुमारी के लिये दूल्हा स्वरूप है । इसी माति झहाडा उहड जेठुवा कलवा 
सरबहिया हाला काबा प्रीपाडा, मगरोपा कुचौरा मागलिया, डाडिया, साखला 
पडिहार घावडा बालीसा हुल सिंघल, भसायच घूहड (राठौड) प्रादि विविध 
शाखाप्रो के क्षत्रिय वीर सुलतान की सेना पर विजय प्राप्त करने के लिये एकत्र हुए । 
मेवाड़ को विशाल सेना रणवाज खाँ से लडाई करने वे लिये शागे बढी 3 
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उधर रणब्ाज खाँ की सेना मे सरदारखाँ दलेलखाँ फीरोज खाँ भाटि योद्धा 
थे। उसकी सेना में घगताई मगोल रोहेला रूमी पठान खुरासानी, बलोच उजवेग 
सब्यद गोरी, लोदी कायमखानी, मेवाती खघरी लाहौरी प्रादि शाखाभो के यवम 
बड़े उत्साह के साथ लड़ने को उद्यत थे । 


महातिह को जब यवने सेना के समीप भाने की सूचना मिली तो उसके क्रोध वी 
कोई सीमा नही रही । मेवाड के सनिको के पास कई तोप गराडिया, ब दूकें बाण भौर 
हाथी व घोडा के भुण्ड थे। रसद एवं युद्ध सामग्री ऊंटो पर लदी हुई थी । प्रागे 
बढ़ती मेवाड की सेना ऐसी लग रही थी जसे समुद्र प्रपनो सीमा लाध कर पृथ्वी पर 
फैल गया हो । देदीष्पमान महावविह भपने शुरवीरा के साथ शीघ्न ही भागे बढ़ा भौर 
2 कां्त पर उसने भ्रपना पडाव डाला । इसके बाद औौर भागे बढ़ा भौर हुरढा तामक 
स्थान पर झपना शिविर लगाया । 


बाधनवाडा के युद्ध स्थल पर सतिघु राय में वाद्ययत्र बजने लगे । दोनो सेनाप्रो 
ने मुद्ध स्थल म॑ प्रवेश किया। मेवाडी सेना मे 20 हजार योद्धा थे भौर बादशाही 
सेना तो सुविशात थी। श्रत मेवाड की सेना ने रात्रि में युद्ध करने का निश्चम किया । 
महासिह के भादेशानुसार समा रावतों ने कवच घारएणा क्यि। घोड़ा हाथियों पर 
पाखरें डालकर उहें सजाया गया। कवि ने यहाँ परम्परागत घोडो व हाथियों का 
सुदर वणने किया है । 


युद्ध से पूव समी योद्धा मिलकर एक साथ भोजन करते हैं, पात के बीडे पा रोगते 
हैं तथा तलवार कवच क्टार प्रादि 36 प्रकार क॑ शस्त्र घारण कर युद्ध के लिये 
तयार होते हैं। पहले मह्ाप्िह श्रौर उसका भनुज सूरतर्सिह (का“य में सूरतपिह को 
महातिह्‌ का पुत्र लिख दिया जो उपयुक्त नही है )) भादि घोढा पर बढकर भागे 
बढ़ते हैं । उधर रणबाज सी बाधतवाड़ा क॑ वीके दुग में मोर्चा लगाकर युद्ध के लिए 
हत्पर होता है । 


महारिह युद्ध भ्रूमि मे उदोगमान सूय के समान प्रकट हुमा यवनी पर टूट पढ़ा । 
बादशाह फे सनिक कट कट कर धराशाही होने लगे । रक्त की नदिया बहने लगी । 
डाणो को वर्षा होने से शत्रु सेना मागने लगी । रणवाज खाँ प्ौर दलेल खाँ को भारकर 
परात्रमी महातिदद ने भ्रपार शौय का प्ररिचय दिया । भतत शब्॒भों की बडी सेना को 
तहम्र-नह॒प्त कर मेवाड-वो रो के घिरमौर एवं महापराक्रमी महासिह सप्तमी शनिवार 
विस 769 के दिन वीरगति को प्राप्त हुमा । 


ऐतिहाघिक महत्व --महावजस प्रगाश वा-य का एतिहासिक दृष्टि से बडा 
महत्त्व है। एक भौर भपने काब्य के नामक महा गिह के युद्ध कौशल का वर्णन सजीव 
सा लगता हैं वहीं दुसरी भार इसमें भाग लेने वाले मेवाड़ के दौर राजपूर्तों एव विभिन्न 
जातियो बी जानकारी भी मिलती है, जप्ते चौहान राठौड़ डोडिया सोलकी शक्तावत 
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चूष्शावत, झाला, माटी, फायस्थ भोसवाल झादि ।? नि सदेहे मेवाड मुगल सघप के 
अतिम युद्ध/ बाधनवाड़ा युद्ध का ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा महत्त्व है। भौरगजेय ने 
महाराणा जयप्विह से जजिया के बदले मे पुर, मॉडल भौर बदनोर के परगन प्राप्त 
किये थे । इसबे' बाद एक लाख रुपया देना स्वीकार कर परणने पुन ले लिये किसु 
शपया प्दा ने बरने पर ये परगने जब्त कर लिये गये । भौरगजेब थी मृत्यु के बाद 
महाराणा भमरतिह दि ने 708 ई में इन परगना पर प्रपना प्राधिपत्य स्थावित 
कर तत्सवघी फरमान मगवाने का धयास किया | तमी वजीर मुतीम्ाँ खानखाना 
का देहात हो गया भौर उसके स्थान पर वकील ए-मुत्ततक भमदर्खा का पुत्र जुल्पिकार 
लाँ वजीर बना । उसने शाहजादा झजीमुश्शान के मना बरम पर भी पुर, माइल के 
परगमे मेवाती रणवाजखाँ को दिला दिये । तब भजीमुश्शान ने मेयाड के वकील को 
सवेत्त दिपा कि इन परगना पर रएवबाजलां का झधियार विसी भी स्थिति मे न होने 
दें । इसकी सूचना वकील ने महाराणा सम्रामध्िह्‌ को दे दी । शाहजादा मुब्ज्जुद्दीन 


भौर वजोर जुटिफिवार खो के प्रोत्साहित करने से रणवाज खौ शाही सेना के साथ इन 
परगना पर प्रधिकार करने के लिए झाया ।3 


“महावजसत प्रकाश से ज्ञात होता है कि महाराणा सग्रामर्िह्‌ को जब रणबाजखाँ 
के झाने की सूचना मिली तो उसने भपने उमरावा से विचार विमश किया। अ्रतत 
ए्पही सेना का मुकायला करने के लिए घाठरडा के रावत महाप्िह के तेतृत्व से मेवाड 
गो विशाल सेना ने प्रस्थान क्या जिसमे निम्नलिखित प्रमुख सरदार सम्मिलित पे-- 
रावत देवभांण चौहात (कोठारिया रावत उदयमांण का पुत्र) सूरतसिह राठौड़ 
(निम्बाहेडा ठाकुर भ्रमरप्तिह मेडतिया का पुत्र) सप्रामसिह (देवगढ़ रावत द्वारकादास 
चूण्डाउत्त का पुत्र), देवोसिह (बेगूरावत हरिसिह चूण्डावत का पुत्र), सूरतरसिद 

पयाठरंडा रावत भहाह्िह्‌ का भजुज) डोडिया मरनाह (नवलसिह का वशज नाहरसिह 
कुवारिया) रावत गगदास (वाससी रावत कंशरसिह का पुत्र) सूरजमल सोलकी 
(रूपनगर ठादुर बोका का उत्तरासिका री), राज्जा भाला (देसवाड़ा पे राज राणा जैतमिह्‌ 
का पुत्र), सामततभिह चूण्डावत (सलूम्दर रावत बेसरोधिह का अनुज) , महासवलावत्त 
भाटी (जसलमैर रावत मनोहरटास वा पौन, मोई) रायत पृथ्वीसिह दुलायत (भ्रामेट 
रावत दुलेल्तिद वा उत्तराषितारी), जमििह राठौडध (इदनौर ठागुर जपवतासिह का 
अपीत), सामवर्मिह (वदनौट ठाडुर श्यामदात का तीसरा बरत्न जिसे बडी रूपाहेसी 
पिली), भारठतिंद (साहपुरा दोलठसिह का पुत्र), रावत घीगम, रायत मोहतरशिह 


मानावत, मधुकर शक्तावत, जसकरण, काद्वा कायस्थ (छीतर का पुत्र) सायलदारा 
मेहता भौर सप्रामसह राघावत घादि 


नली 
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बॉँधसवाडा मे दोना भार की सेनाभ्रों के बीच मोपण संग्राम हुप्ा जिसमे 
महातिह रणवाजखाँ को मारकर वीरगति को भ्राप्त हुभा । इस घटना की तिथि के 
बारे मे हमे फारसी प्रग्यो झयवा स्थानीय सतोता से कोई पता नहीं लगता है। यदि 
युद्ध की विधि के बारे मे यूशा जानकारी महावजस ग्रकाश' में भी स्पष्ट नहीं मिलती 
है, जसे सबत्‌ तिथि भौर बार दिया है, महीते का नाम नहीं लिखा है । डा० माटी 
ने डा० गौ ही पोका द्वारा धनुमानित समय को स्वांकार करते हुए बताया है कि 
"काव्य में महातिहू कावि से ]768 सप्मी शनिवार को मारा जाना लिखा है । 
इसमे महीने का उल्लेज नही है । इस विजय के उपलक्ष मे महाराणा के भेजे हुए 
परवानो में सबत्ते पहला मेडतिया राठोडो के नाम॑ वि से 768 ज्येष्ठ सुदी 2 का 
मिला है। चतादि वि स 768 म ज्येष्ठ सुदी 2 के पूद शनिवार को सॉप्तमी 
केवल एक ही दिन बशाख सुटी को ही पडती है।॥ भत यह लडाई विस 2768 
चश्ाख सुटी 7 को हुई होगी । / 


मैने पष्ट प्रमाणों कै शाधार पर सुस्पष्ट किया है कि 'निमत्रण एवं युद्ध में 
काम भाने पर भेजे यये परवाने की तिथि के बीच अर्थात्‌ माह महीने के वा” भ्राषाढ 
भाह फे पूव सुदि 7 शनिवार केवल 767 वि स के वशाख माह भे ही मिलता है। 
झत यह निविवाद पूबक कहा जा सकता है कि बॉधनवाडा का युद्ध वशांख सुदि 7? 
विस ]767 (शनिवार अप्रल 4, 77!] ई०) को ही हुमा था। भह्दावजेस्त 
प्रकाश में उल्लेखित वि स 7768 उपयुक्त नही जान पढ़ता है. ॥' 


रणबाजला क्सिके हाथी मारा गया ? विवादास्पद है। बंदनौर बम्दोरा 
माहुपुरा कानोड भौर देवगढ़ वालो ने भपने भपने पुवजों को इसका शक्षय लिया है। 
इस का य से यह गुथी सुस्पष्ट हो जाती है कि रएबाजलाँ रावत महातिह के हाथ 
से मारा गया । इसकी पुष्टि प्रगस्त 3, 7) ई० को महाराणा द्वारा प्रदत्त कानीड 
जागीर के नूतन पट्ट से स्पष्ट हो जाती है । 


युद्ध से पूव सभी योद्धाप्ों का एच साथ मिल वठकर मोजत करना पान के बीडे 
झरोगना भनुहारें भादि करना तत्कालीन राजपुतो की संद्धातिक ग्रुद्ध परम्पश का 
चातक है| विभिन्न प्रकार के प्रस्त्र शस्त्र, घोड़े द्वाथियों उत पर पढ़ी पालरें ग्रादि 
की जानकारी भी होती है । 


ति सदेहू काव्य की साप! काफी क्लिष्ट है जिसे एकशाएक शोधाधियो का समझना 
नितात दुष्कर है । ऐसी स्थिति में इस काय्य का सम्पादन कर राजस्थान इतिहास 
एव विशेषत॒या मेवाह़ इतिहास वे इस्त कालक्र्म की राजनीतिक, सतामाजिक एवं 
सास्शृतिक इतिहास वी विभिष गुत्यियों रिक्तता को खुनभाने मे यह का ये प्रतीव 
महृत्त्वपूणा है । काव्य में प्रतिशयोन्ति का पुट भवश्य होता है जिसे इतिहास का 
विद्यार्थी प्रपनी पनी इष्टि से तराशकर शुद्ध एवं शाश्वत सामग्री का उपयोग कर सकता 
है। प्रतएवं राजस्पांनी मापा के सम्पादित ग्रथो मे 'महावजप्त प्रकाश' का भी 
विशिष्ट महत्त्व है जिसका उपयोग कर इतिहास लेखन के सदभ में काल विशेष पर 
नूतन एवं गहन जानकारियाँ उपल कराई जा सकती हैं । 





भीम बविलास' में मराठा गतिविधिया एक श्रध्ययन 


--श्रो के एस गुप्ता, उदयपुर 


क्सिना झाढ़ा फी वश परम्परा -- मेवाड के महाराणा भीमसिह (778 
828 ६ ) (विद्वानों का आश्रय दाता था। उसके काल मे विपुल मात्रा मे साहिए्य सुजन 
हुपा। उसके दरबार में भनेक चाग्ण कवि प्राश्रय पा रहे थे । इनमे सबसे प्रमुख 
दुरसा भाढ़ा बा वशज किसना झ्राटा था। मेवाड़ के महाराणा अरितस्िह के समय 
(।76-773 ६) उसके पितामह पनजी ने राज दरबार में भपना विशिष्ट स्थान 
बना लिया था । उसका योगदान केवल स)हित्यिक क्षेत्र तक ही सीमित नही था भपितु 
बह तत्क'लीन विभिन्न घटनाप्रों से भो सीघा सम्ब घत रहा। टोपल मगरी युद्ध की 
महत्वपूण भूमिका के लिए उस करणावास का गाँव जागीर में दिया गया ।? श्ररिसिह 
अ्रथवा भडसो को बू दी राव द्वारा हत्या बे समय भी वह झपने स्वामी के साथ उपस्थित 
था। इसी प्रकार पनजी का पुत्र दुरसा प्लादा भो मेवाड दरबार म भपना वचस्व रखता 
था । इसीबा त्तीछरा पुष्द किसना भाढा था ) विसछना घाढ़ा की जम तिथि के वार मे 
मुछ भा निष्चित नही है । पर तु इतना तय है कि बह शोध ही महाराणा भीमभिह 
का कृपा पात्र हो गया था । )३१०7 ई में उसे नवा गाव जागीर में देने का उल्लेख 
प्राप्त होता है। उसे जीवन प्रयात मद्दाराणा का भाश्चय प्राप्त होता रहा क्योकि 

)827 ६ लक विभिन्न भवसरो पर उसको जाएीर के गांवों में जृद्धि होती रही ।? 


महाराणा ने पपने पुत्र जवानतिह की शिक्षा दीटा का प्रव॑घ क्सिना प्राढ़ा के मांग 
दशत मे कराया 


जिमना धाड़ा महाराणा मोपतिह क तफदाए भ सर्वाधिक प्रतिमा सम्पन्त कवि 
चा। वह विभिन्न मायाधा वा ज्ञाता था। उसने दिगतल प्रोर पिगल मे ग्र-्य एव 
फुटदऋर गीत जिस । भोभ विजलासत उसबी महत्वपूण शृति है।* इसमें महारणणा 
भीमतिह्‌ वी प्रशहिद है। इसका लक्षद काय 87 ई मे प्रारम्म हुपा भौर 822 ई 


मे पूछा हो गया । इमम महाराणा मोमसति/ के शासन कास मे भावतिम 6 यर्षों वा 
विवरण नहीं है । 





हापादक डॉ रेद कोटारी शाटिस्य संर्दात डशपेपुर 
ओोय विलाप एन्द है 58 

बहो पृ 267 270 

बड्टो पृ )6 

बह हू € 770 774 


#जकउनः ० 
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“भीम विलास! को विषय वस्तु --किसना प्राढा ने ग्रय के प्रारम्म मे विभिन्न 
देवी देवतापो की स्तुति की है। तत्पश्चात्‌ उसने मेवांड के राजवश को सूयवश से 
जोडत हुए इस वश के शांसको का नामोल्लेख क्या है। इसमे विष्णु से लकर गुहादित्य 
तक के मामो का समावेश है ।? कवि का मानना है कि बाप्पा ने मौय राजा को 
मारकर चित्तौड़ पर भधिकार किया । तत्पश्चात्‌ मेवाड के ज्ञात शासकों के (भरिसिह 
द्वितीय सक के) नामों का विवरण दिया है १ ग्रथकार ने भ्राथयदाता भीमसिह वा 
के द्र बनाकर पृव दो महाराणाप्ता को (भरिप्तिह एवं हमोरसिंह) उजागर करने का 
प्रयास किया है। किसना पाटा ने इसके निर्माण मे यापक दृष्टिकोण पझपनाया है । 
इसमे राजनीतिक धटनाप्रों के साथ साथ घामिक सास्क्ृतिक एवं सामाजिक रीति 
रिवाजों स्‌ सर्म्बा घत महत्वपूरा विवरण दिये हैं जो भेवाड के नव इतिहास लेशन में 
उपयोगी हैं । 


सराठा गतिविधियां का वत्तात -- एतिहारिक इृष्टि से मवाड में मराठा 
गतिविधियों के बारे मं जितना विवरण इस ग्रथ मे उपलब्ध है प्र यश्र कही नही है। 
यह बह्टे तो भी कोई भतिशयोक्ति नही है कि 9वी तथा 20वीं शतता दी के पूर्वाद्ध तक 
इतिद्वासवत्ताप्रा को भी मेवाढ मराठा सम्ब घा पर प्रकाश डालत के लिए एक मात्र इसी 
प्रध पर प्राघारित रहना पडा है। श्यामलदास गौरीशकर हीराचद भोमा झादि के नाम 
छदाहरण के रूप मे दिमे जा सकते हैं। कनल टाड को भो सामा-यत सम्पूरा मवाड 
का झोर विशेषत उपयुक्त काल के इतिहास लेखन म॑ सर्वाधिक सहपोग क्सिना भाढ़ा 
के इस ग्रथ से ही प्राप्त हुभा था । पर तु मीम विल्लास की प्राघार सामग्री के बारे 
में प्रथ सं कुछ मी निश्चित भात नहीं होता। बसे किसमा प्रांढा प्रभावशाली 
दरवारी या। उप्के पिता एवं पितामह का भपने भपने समय के महाराणांप्रो से 
निकट सम्बंध थे। स्वय किसिना भाढ़ा मी मीमसिह का विश्वसनीय झौर प्रध्यधिक 
कृषा पात्र था। वह झनेक घटनाप्मा का प्रत्यक्षर्शी था। भत भीम विलोस 
ऐतिहासिक दृष्टि से प्रामाशिक ग्रथ माना जा सकता है । 


मेवाड़ का गह युद्ध -- भरितसिह की गद्दीनशीनी से ही यह ग्रप वास्तविक रूप 
से प्रार्म्म होता है। उसका गद्दी पर बटना ही मेवाड म॑ गृह युद्ध का सूचक था ।ह 
महाराणा राजसिह द्वितीय की नि स तान मृत्यु हो जाने से उसका काया प्रशितिह जो 
भदसी के नाम से प्रसिद्ध है 3 भग्रल सन्‌ 76 को मेवाड की गद्टी पर बठा । ऐसा 
माना जाता है कि राजपिह की झाली रानी गसवती थी भौर शुछ समय पश्चात्‌ उसने 
एक पुत्र को जम दिया जिसका नाम रतनसिह रखा । भव भेवाडी साम तो के दो 
दल हो गये | एक ने स्‍प्रड़सी का समयन क्या तो दूसरे ने रतनसिह को समयन दिया । 
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3. मेवाड एक्ट द मराठा रिसयन्य डे एप दुप्ता पृ 78 


सम्पान्ति प्रभो को उपयोगिता हहडा 


किसना भाड़ मे तो रतनस्विह को फितुरो' ही माना है ।! फिर भी इस प्रकरण का 
भीम विलाप्त! में विशद वणन दिया है। किस प्रकार दोनों पक्षो मे मराठों को 
महायता प्राप्त करने का प्रयास क्रिया शोर इसका मेदाड पर कितना भनिष्टकारी 
प्रशाद पड़ा । यह मोम विलास! से स्पष्ट हो जाता है ४ 


यह एक विडम्दन। हो है कि !76। ई का वप मराठो से मुक्ति का वष हो 
सकता था परातु घटनाक्रम के बदलते परिप्रेश्य मे भेवा्ट इसबा भनुवूल सलाम मही 
उठा सका । उपयु क्त वप की ।4 जनवरी को पातीपत के ठृतोय युद्ध में मराठो को 
करारी पराजय का सामना करना पड़ाथा। भराठों के लिए मयकर सबट का 
काल था। उनको सनिक साधन भौर प्रतिष्ठा की दृष्टि से गहरा प्राधात लगा। वंसे 
भी मराठों ने प्रपनी रीति-नीनि से विशेषत राजपूत शक्ति का भ्रपनी प्रोर भाकपित 
करने के बजाय भयभीत हो क्या । भत भव उत्तर मारत के झ्धिकाश राज्यो के 
धनुरूप राजस्थान मे भी मराठा विरोध मुखर होने लग गया । स्वामावित्र' रूप से यहाँ 
भी मराठा पराजप को प्रतित्रिषा फ्रसप्नता के रूप मे हुई ५ उस सपय न बेबल यहाँ से 
मराठा को ल्यि जाने वाले कर को रोक दिया गया भ्रपितु राजस्थान के शासकों का 
भनाबल इतना बढ़ गया कि 3 होने मराठो को राजस्थान से खदेडन के प्रयास तेज कर 
दिये। ग्रेवाड मे मी मराठा दिरोधी योजना पर विचार विमश होने लगा । यहाँ तक 
कि रामपुरा मे थिषित मराठा घाने का हटा दिया गया ३४ इस बीच महाराणा राजसिह 
की मृत्यु तथा वाल मे भेवाड मे शृह युद्ध के वातावरण ने ऐसी स्थिति का निर्माण कर 
दिया जिससे मराठा विरोधी झभिमान समाप्त हो गया । जिन क्षेत्रो से मराठो को 
हटाया उन पर पुन उनका भ्रधिकार हो गया | भोर तो भोर भत्र तो मेवाढ राजगद्दी 
के दानो पक्ष मराठा स सहायता प्राप्त करने लगे। परिणाम स्वरूप मराठों के 
भरमाय मे छृद्धि हुई। यह वृद्धि क्‍्सो हुई मोम विलास! में इस पर भ्रच्छा 
प्रक्ण डात्ता है। इतना ही नहों किस प्रकार दोना पक्षो द्वारा महादजो सिचिया से 
मदद घराप्त करने का प्रयास किया गया रतनतिह को प्रारस्मिक सफ्लता के प्राप्त 
हुई २ प्रडसी किस प्रकार ध्ाय मराठा सरवयरा को घपनी शोर मिलाने मे सफल 
हुआ्मा। सेना सददित प्रनेक प्रमुख साम-ता तथा सनाहकारो को महादजो बे पास भेजना 
क्षिप्रा के किनारे युद्ध होना तत्यश्चात्‌ सिधिया का उदयपुर का घेराव प्रड़सों द्वारा 
इसका प्रमावशात्री ढंग से मुक)बला सथा भत मे सिचिया द्वारा बाध्य होकर पेरा 
उठाना प्ादि वा विस्तृत विवरण मोम विलास मे वणित है ९ “भीम विलास? से 
ज्ञात हांता है कि जस ही प्रढमो को रतनसिह के महादजी से सहयोग प्राप्त करने के 
लिए उग्जन जान के समाचार चात हुए उसने मी झपने सामतो व भाय पदाधिकारिया 
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32 ] इतिहास सेशन मे राजस्थानी 


वो सेना सहित महादजा को रतनपिह के पक्ष से हटाकर भपनी स्‍झोर करने के लिए 
भेजा | कवि ने साथ जाने वाले साम तो के नाम मी दिये हैं, जिनमे प्रमुख बनेहा का 
राजा रायभिह, घाशेराव का वीरमदेव सलूम्बर का रावत पहाडसिंह शाहपुरा का 
राजा उम्मदर्िहू बिजोलिया का शुभकरण बम्बोराका रावत कल्याणतिह तथा भाला 
जालमसिह धगरचद मेहता बे साथ साथ दो मराठा सरदार राधोराम भपने तीन 
हजार सवार झौर पांच हजार पदल सनिको सहित तथा दोला मिया दो हजार 
सवारा सहित साथ थे ? किसना प्राढां के भनुसार भडसी के समथका ने सि धया को 
यह समभाने का प्रयाम किया कि महारास्या राजसिह के कोई संतान नहों होने से 
भ्रडसी ही उसका वाह्तविक उत्तराघिक्रारी है परतु सि्चियाने पभपनी नोति में 
परिवतन कर प्पता समयन रतनमिह के प्रति रखा। स्थिति का निर्माण ऐसा 
हुप्रा कि दोनो सेनाप्रा के मध्य क्षिप्रा नदी के किसारे युद्ध हुभा उसका विस्तृत विवरण 
तंपा इसमे भ्रडमी के पक्ष क॑ मारे गये व्यक्तियों की सूची मौम विलास' मे बशित है। 
रावत पहाइसिह तथा उम्मंदर्सिह दाता मराठा सरदार राधाराम भौर मिया 
दोला बनेडा का रायसिह शादि प्राटि ५ जालमसिह भगरच द मानसिह को बंदी 
बना लिया गया । जिनका भलग घलग ढग से मुक्त करा लिया गया ।* इस युद्ध के 
पश्चात्‌ मो सघप की समाध्ति नही हुई भौर रतनप्तिह को राज्य दिलाने के उद्देश्य से 
महांदजी सिंधिया सेता सहित मेवाड मे झ्राया भौर उदयपुर को घर लिया ।६ किसना 
झाढ़ा न॒प्रढसी द्वारा क्षिय॑ प्रतिराध वी विस्तृत जानकारी प्रपने ग्रथ म॑ दी है । 

उदयपुर के सामरिक स्थान] पर किन किन को क्तिनी सेना क॑ साथ नियुक्त क्या यहू 
मी वर्णित है । कई दिनो तक घरा चलता । ब्रह्मपाल व किसन पोल पर #ए युद्ध का 

वशणन करत हुए क्सिना झादा मे लिखा है कि सफलता के पाप्तार म देख महादजी ने 

भ्रड़सी को राणा के रूप मे स्वोकार कर घेरा उठा लिया 


जदुनाथ सरकार ने ती उदयपुर स उज्जन की दूरी को देखते हुए प्षिप्रा पर 
युद्ध होने जत्ती घटना को प्रप्रत्याशित माना है। साथ ही उ हाने राघोराम मियां 
दोला भादि मराठा सरदारा का भ्रडसी से मिलकर प्र घया के विरुद्ध हो जाने पर 
मी विश्वास नही किया है। जदुदाथ सरकार ले झपने मत निर्धारण का प्राधार यह 
बताया कि उपयुक्त घटनाप्रो ने सम्बंध म काई रिकाइ प्राप्त नहीं हाता १ 
पर तु समकालीन राजस्थान के पुरालेखा तथा मराठा स्रातों से स्पष्ट है कि 
भोम विलास का विवरण इतिहास की कसोटी पर खरा उतरता है। सम्मबत 
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म्पादित प्रथा की उपयागिता [ 33 


बोर विनोद म प्रकाशित बहेरनी दादपीर पोर राधोराम का इष्रारनामा उनके 
ैशने मे ते भाषा हो) 'दीर विनोद' में प्रशाशित इफ्रानामे से स्पष्ट हता है कि 
दोनी मराठा सरदारों ने बीस लाख दपये के एवज मे महाराणा गा सहयोग देने गया 
दचन दिया ।। बछ्शी खाता बनेडा में उपलब्ध राजा गर्यामहू हे दा पर्षों से स्पष्ट 
है कि पायगा प्रोर भियां दोला ससय घडसी की मना में सम्मिलित थे 7 पोकरण 
(भारवाद) ठिकाने में उपलब्ध 'रमकालीन खबर रो चापनियो' म॑ भी क्षिप्रा युद्ध पी 
घटना, परिणाम, उसमे मराठा सरदारोंवा प्रष्टमती फे पक्ष में सस्मिछ्ठित होना तथा 
प्रमुख सामतो की मृत्यु का विवरण विस्तार से उपलब्ध द्वोता है। इससे मी 
'मीम विल्ास के विवरण की पुष्टि होती है (१ इसी प्रकार )769 ई० थे महाराणा 
एवं महादजी के मध्य हुए भहदनामे से भी क्सिना भाढ़ा मे विधरण बी पुष्टि होती 
है प्रहाराणा भडसी द्वारा रूपाहेनी के ठावुर शिवर्तिह तथा प्रभरणी महत्ता वा 
भैजे हुए खास रुवका, पेशवा दपतर में प्रकाशित पत्रों से मोम विल्लास मे दृत्ता त के 
प्रद्ि बिलकुल रस देह नहीं रहतत ७ झत भीम विलास' में क्षिप्रा युद्ध के सदममे 
वर्णित घटनाभ्रा के प्रति जदुनाथ सरकार के संदेह का भाधार तिमूल है परतु 
परिणाम सम्दाधी किसना झाटा को मायताए इतिहस सम्पत नहा है । किसना प्रा 
ते क्षिप्रा युद्ध मे भडसी की सेना की विजय बताई है जो तथ्या से परे है। इसी प्रकार 
(तर घष दवाए पेरा उठाने की शर्तों के बारे भे 'भीण घिजास मौन है १ 


भहाराणा मोर्मासह्‌ और मराठा-- मीस विलास' मे भडसी के उत्तराधिकारी 
हमीरप्षिह के काल में बालक भीम धिह से उत्साह प्राप्त वर किस प्रकार विशाल मराठा 
सेना को खदेडा गया उसका उल्लेख है।* भीर्सह के महाराणा बनने के पश्चात्‌ तो 
भीम विलास मेवाड म मराठो गतिविधियों से भरा पडा है यथा राजस्थान में 
योजना बद्ध ढुग से मराठो का निष्कासित करने म॑ मेवाड की भूमिका मोजीराम मेहता 
के नेतृत्व मे भिम्वाहेडा निकुस्म जावद जीरण पश्रादि स्थानों पर भेवांड की सफलता 
को दिग्ल्शन भीम विलास कराता है ।? इसो प्रकार रावत मीमसिंह के विषद्ध सि घया 





! दीरविनोट ह्यामल्दप्स पृ 553554 पूद आधुनिक राजप्यान रघुवोर्रतह 
पर 89 90 भेवाड़ एश” द मराठा रिल्शस के एस गुप्ता पृ 89 


बनेडा सम्रहालय फायकछ न 75 रायसित का पत्न मवाजी शो मानजो आदि को राषधिह छा पत्र 
कु बर हमी रसिह को सदत्‌ 825 

राजस्थान के ठिकाना एवं घदनों को पुरालेख सामग्री हक्मसिह माटी पृ 40 42 

डोर वितो” ध्यामलदास पृ 564 565 

अतुरकुल चरित्न इतिहास पू !44 माण्डलगढ़ सक्लन महाराणा अडसी का पत्ष अगरजी को 
सवत्‌ 825 सलवशनूस फ्रोम पेणवा दफ्तर भाग 29 पत्न सख्या 229 बनेडा सप्रहाल्य के 
अमिदख गुप्ता एवं मायुर पृ 7] 

6 भोम विजच्यास छ स 200 202 

य वही छ म॑ 36-27 


34 |] इतिहास लेखन में राजस्थानी 


से सहायता प्राप्त करना महाराणा से सिधिया की मिलने की उत्सुकता नाहुर्मगरा 
में मुलाकात होना पठान विद्रोह चित्तौड का घेरा सिर धिया के प्रतिनिधि भ्रम्वाजी 
की सहायता से कुम्मलगढ़ विजय भादि के रोचक बखन भीम विलास में वर्णित हैं। 
इनकी सत्यता समकालीन स्रोतों की वतमान में उपलाधता के झभाधार पर प्रमाणित 
होती है। इसी प्रकार मराठो मे भापसी वमनस्य होल्कर का नाथद्वारा पर भझात्रमण 
भैवाड के सनिक प्रयास से थ्रीनाथजी के विग्रह का सम्मान बनाये रछना छोटे बे मराठा 
सरदारा की मेवांड में लूटमार महात्जी के उत्तराधिकारी दौलतराव स्िशघिया का 
मेवाड ग्राक्ष्मण भीरखाँ की गतिविधियाँ, जमशेदखा के कायकलाप, मराठो से मुक्ति 
पाने फे लिए सलूम्वर के रावत भजोीतावतह का भग्रेजो के पास जाना ग्रादि का विस्तृत 
उल्लेख मौम विलास मे उपल्ध है ।? 


कुल मिलाकर देखा जाएं तो भीम विलाप्त मे तत्कालीन मेवाड की हिथिति का 
भच्छा दिग्दशन हुभा है तथा यह ग्रय प्रदेश भौर देश की स्थिति का भाकलन करने का 
प्रामाणिक साधन है। भठारहदी शत्ता टी मुगल साम्राज्य के विधघटन का काल था । 
देश मे कोई एक शक्तिशाली राज्य नही रहा। भनेक स्वतत्र एवं ध्रद्ध स्वतत्र राजनीतिक 
इकाइया पस्तित्व में भा गई थी। शत मारत के समग्र रूप से भ्रध्ययत वे लिए 
प्रादेशिक इतिहास का महत्व बढ़ गया है।॥ इस दृष्टि से भीम विलास को पनुपम देन 
है कपोकि इससे स्पष्ट होता है कि मुगल साञ्राज्य के विधटन से एक शक्ति को रिक्तता 
भारतीय राजनीतिक क्षितिज मे उमर गयी थी उप्तकी पूति कोई स्थानीय शक्ति न कर 
सकी । राजपूत घौर मराठा दोनो ही भारत की प्रमुख शक्तिया थी । वे ऐसी ताकतें 
थो जो इस पूर्ति फे लिए परूण रुपेण राक्षम थी । 


'मौम विलास म॑ इस विवय पर अच्छा प्रकाश पडा है कि ये दोनो शक्तिया 
क्यो प्रसफ्ल रहीं ? तच्छ स्वाय प्रदुरदर्गिता सकीण लाभ सुयोग्य नेतृत्व का 
प्रमाव प्रापत्ती फूड भौर वमनस्यता सक्ुचित दृष्टिकोण प्रादि झनेक्र कारण थे जो 

मीम विदा के प्राल्नोचनात्मक भध्ययन से स्पष्ट होते हैं) ईष्ट इण्डिया फ्म्पनी से 
8।8 ई म मवाड द्वारा सधि करने के पीछे मुख्य कारण क्या था इसका उत्तर भी 
मीमस विनाप्त म प्राप्त हाता है। कसी मी घटना के पोछे बेवल एक हो बारण हो 
प्रावश्यक नहीं है । पर तु मेदाड-ईष्ट इण्डिया बम्पती की संधि के सादम में इतिहास- 
कार में दो स्एप्ट मक हैं । एक यक्ष हर साजना है कि उपयु का साध रा मुख्य कारण 
मेवांड मे मराठा उत्पात था। निर तर मराठा घात्रप्रणा से मेवाड इतना छिन्त मिन्त 
हा गया था कि उसको केवल इस सपि म ही शाति दिखाई दने लगी । सधि बरने के 
लिए मेवाड को बाध्य होते वा दूसरा कारण वहाँ के सामत ये जिदोने राप्य मे ऐसी 
प्रराजकता उत्पन्त ब रदी हि शासक को अपने प्रस्तित्व का ग्राधार कम्पनों से सपि 
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करने में ही दिखाई दिया। मोम विलास के विवरण से महाराणा भौर उसके 
दरबार का पक्ष ढू ढा जा सकता है ।? 


किसना प्राढा का सूल उद्देश्य तत्कालीन राजनीतिक घटनाप्ना के भ्रालोक मे 
महाराणा भीर्मासह की उपलब्धियों को उजागर करना रहा है इसलिये वह 
कृष्णाकुमारी फे विवाह को लेकर हुए बसेडे जसे मेवाड़ के गौरव को ठेस पहुँचाने 
वाली घटनाप्नो के बारे मे मौन ही रहा। राज्य की झ्राथिक स्थिति प्रादि 


पहलुप्नो के बारे मे इस ग्रथ से प्रपेक्षा करना निरथक है क्योकि कवि का ऐसा उद्देश्य 
नहीं रहा । 


निष्कपत क्सिता पाढा इत 'भौम विलास मेवाड के राजनीतिक पतन भौर 
धर्बादी की पृष्ठ भूमि में सास्क्ृतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना का प्रात्मपरव' विश्लेषण 
है। ग्रथकार ने भपने युग के इतिहास को दर्शाने का मफ्ल प्रयास किया है । 


वास्तव मे यह प्रथ मेवाड के राजनीतिक सामाजिक सास्कृतिक इतिहास लेखन में 
उपयोगी है । 
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इतिहास-लेखन में 'सोढायरा की उपयोगिता 
“डा शक्तिदान कविया, जोधपुर 


राजस्थान के डिगल साहित्य मे ऐतिहासिक प्रव घका-य गुण एवं परिमाण दोनो 
दृष्टियों से विशेष उल्लेखमीय हैं। यहाँ के इतिहासकारों ने डिंगल एव विगल में रचित 
ऐतिहासिक बीरकाग्या के ग्लाधार पर ही भपने ग्रयो का प्रणयन किया है! 
झाज मी इतिद्वास लेखत की गति प्लोर प्रगति के लिए राजस्थानी के सम्पादित 
ऐतिहापिक का य नवीन तथ्यों को उजागर करने मे सहायक सिद्ध हो सकते हैं । इसी 
दृष्टि से सोढ़ायण ग्रथ का भनुशीलत झावश्यक है । 


सोढायण' शब” राभायण वी मौँति दो श- ) से बना है; सोढ[+-प्रयण जिसका 
भय है सोढो वा चरित्र । इस ग्रथ के रचनावार महाकवि चिमनजी कवियां जोधपुर 
जिलातगत शेरगट तहसील के गाँव बिराई के निवांसी थे । वे उच्चकोटि के डिगल 
कवि ये। उ होने मुजनरेश प्रागराव (देसल के पुत्र) की प्रशस्ति में 'प्रागराव रूपक , 
बिलाडा के तत्कालीन दीवान लिछमणविंह की प्रशस्ति मे 'लिछमण सुजस विलास! 
जोघपुर के महाराजा जसवतप्िह (द्वितोय) की कीति मे॑ जस़वत पिगक्कवी तामक 
छद॒शास्त्रीय प्रथ 'सम्मा रा फूलणा (यदुवशी क्षत्रियों की एक शाखा सम्मा जो 
सिघ प्रदश मे है) श्रौर सोढायण जमे ऐतिहासिक महत्त्व के भ्रव घकाव्य रचे।! 
सवत्‌ 933 वि कातिक शुक्ला तृतीया पे दिन सोढायण की रचना पूण हुई थी । 
कवि के इस ग्रय की मून्र प्रति जीण शीण भवस्था मे मुझ प्राप्त हुई भोर मैंने भव्य ते 
परिथ्मम पूवक उसका सम्पाटन कर सन्‌ 966 ई में राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिध्ठान 
जोधपुर स प्रकाशित करवाया । 


सोटायण एकमात्र ऐतिहासिक प्रबंध काब्य है जिसमे सोढा जाति का 
ऐतिहासिक दृत्ता-त प्रकित है। क्षत्रियों के चार वश सवप्रधम उत्पन्न हुए थे--परमार 
परिहार चौहांत झभौर सोलकों। परमार वश की 35 शाखाप्रो मे सोढा सर्वाधिक 
प्रसिद्ध है। सोढायण के प्रनुमार क्राडू (किराट कप) पर बाहुडराव परमार का 
राज्य चा। उम्तका पुत्र चाहडराव हुप्ना जिसने कोहिलापुर पर पपना प्रभुत्व स्थापित 
किया । यह उल्लेख केवल सोढायण में ही है। यथा-- 


$ हम्पात्क झक्तिवान कवियां राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्यान जोबपुर 


सम्परादित ग्रथो की उपयोगिता (६. फडा 


कोयलापुर पट्टण कने निज्ज किराह्टू नाम । 

राजा बाहडराव र जलमे चाहडजाम ॥१ 
चाहूड च्ावी च्यार चक, जस गाहुृड जोधार । 
कोयलापुर राजस कर, मेर पल्ा परमार ॥२ 


इसी छाहडराव के दो पुत्र हुए--साढा भौर साखला । इन दोनों भाइयो के 
नाम से परमारों में साढा और साधला प्रसिद्ध शाखाए विद्यमान हैं । कुछ लोग इस 
तथ्य से भ्रनमिन होने के कारण एक कहावत का भ्रामक प्रयोग कर देते हैं--साढ घर 
साखलो साली घर सोढी । वे लोग यह नही जानते कि सोदा और साखला दोनो 
सगे भाई थे । उपयु क्त कहावत का वास्तविक रूप तो यह है कि-- 


भूड घर साखलों, साथली घर सूडो।॥ 
दोय घर बूइता सो एक घर बूडी ॥॥ 


बस्तुत सूडा तो मारवाड के शाठौड़ो की एक शास्त्र है जबकि साखला 
परमाग्वशीय हैं। चाहडराव ने पचास वध तक राज्य क्या श्रौर उसके भोलोकवासी 
होने पर ब धु-वाधवो झोर मत्रिया ने मह निणय किया कि छोटे पुत्र साखला को राज्य 
का उत्तराधिकारी बताथा जाए। सोढा तो इतना पराक्रमो था कि सहज ही नया 
राज्य स्थापित कर सकता था। सोढा झपने विश्वस्त सनिको के साथ घ्ि-घ की तरफ 
अल पड़ां। छद्द राते भाग में व्यतोत कर सातवीं रात्रि के समय उप्तने रताकोट पर 
धावा वौला भौर रता मुगल को मार कर वहाँ का शासक बने बठा | सौटा ने क्लाश 
के दुग पर ध्रपना प्राधिपत्य स्थापित कर 85 वष तक राज्य किया था। 


सोढ़ा के बाद उसके पुत्र रायदेव मे 62 बप तक राज्य बिया। फिर चाचक 
शणा ने ट्मरकोट पर प्रान्रमण बर 25 दिनो के सब्रप के बाद विजय प्राप्त बी । 
सोढायश ने पनुगार यह घटना सवत्‌ 222 वि बी है यथा-- 
समतूस बोज यायोस घरतपू । सोद कोट भाषो यर्तांण सरस्सू । 


उपयुक्त तिधि का प्र ये इतिहास प्रथा म उल्लेख मन होकर उमरकोट पर सोढ़ों का 
सवप्रपम ग्राधिप्य भ॑ 282 पें माना है प्रमरको्ट घ्तिध जो इतिहास गौर युषजी 
प्राशिया द्वारा प्रतिलि ते परमार शा कवित रचना ने धनुमार । सादायण का मत 
इसलिए प्राम्मांणर प्रतीत हातः है जि सोढ़ा द्वार रताबाट पर धधिकार किये छाने 
का वध शारोडा (उमरफोट) के देया पोरदानझी सततीदानजी की प्राघोन हस्तसिक्षित 
बही में स ]]8] माप सुदि ।3 लिसा है। साथ हो, सोदा मे बाद क्रमश रायदेव, 
घावप प्रयभ्रम भौर जगहट राणा बने । उपरबवाट के राधा जसहद मे झफ नामक 
देधा को सारोडा गाँव (उमरकोट के पास) जागीर मे दिया घा खबतू 729] दि में । 
यटि चाघरह शा मे उमरशोट पर सवप्रचम भपिशार स 282 में दिया होगा तो 
सके पोच द्वारा देषा ऋूफ को जायोर प्रदान ररने दा वध ।29] दि हल्ते हो जागा 
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केवल 9 वप के झतराल मे ही । सोढायण म॑ उल्लिखित तिथि स !222 के बाट 
चाचक राणा के पोत्र भसहड (रासख्या जयश्रम का पुत्र) द्वारा ।29॥ में खाशेड़ा की 
जागीर प्रदान रूरने का वष युक्तिसयत प्रतीत होता है ॥ 


सोढायण म उमरकोट के शासको की मामावली म तो सोढा खोंवरा का नाम 
नही है कि तु प्रय के झा तम भाग मे परमारो की प्रशस्ति के रूप में एक दोहे मे उसे 
दानवीर सोढा के रूप में चित्रित क्रिया गया है। जसे-- 


हस पस्ताव यीक्स दियो दियों सीस जगदेव । 
पनरसो दीमा प्रग सोढ खोँवरे सेव ॥ 


पश्चिमी राजस्थान भौर सिघ के घाट एवं पारकर जिलो में क्‍प्राज भी विवाह" 
मड़प मे चवरी के समय 'सोढौ खींदरो लोक गीत गाया जाता है। सोढायण में यहू 
प्राभाणिक उल्लेख है ति खोबरे सोढे ने !500 घोड़ो बी रीम की थी। एक भय 
दोहे मे भी सोढायण के मत की पुष्टि होती है कि सोढा खीवरा ने झपने विवाह के 
समय सामभेह्ठा' से 'दोरणा तब जांत॑ जाते पद्गनह सो पचास घोडो की पूरी वाल 
(समूह) कवियो कलाक रो को प्रदान कर दी थी । यथा-- 


सामेतां तोरण विच बाल इसा बरहास। 
दीोधा रांण खींवर, पनरसोर पचास ॥॥ 


उमरकोट के राशणाग्रा दी पीढियो के क्रम मे सोढायण भ्रौर नशासी रो स्यात 
प्रादि में कुछ भिन्नता लक्षित होती है। राणा वीसा के समय खारोडा म॑ चारणी 
महाशक्ति देवलबाई का उल्लेख सोढायणा म सुस्पप्ट है। स्मररा रहे यही देवल बाई 
प्रसिद्ध लोकदेवी करणी माता को मौसेरी बहिन थी शोर स्वय करणीजी खारोडा गाँव 
(उम्रकोट के पास) पघारी थी देवलबाइ प्लौर उतको दोनो पुत्रियाँ बूट एवं बहचरा 
से मिलने हेतु ॥ राणा बीसा को मारने के लिए दूद्ा गामक सोटा सस य पहुंचा तो 
वोसा ने खारोडा म॑ जाकर देवलबाई चारणो महाशक्ति की शरण ली। दूढ़ा के सम्मुख 
अपना धघाचत पस्सार देवल चारखी ने बीसा वी प्राण रक्षा हंतु भनुरोध किया जितु 
उस मदा घ दुष्ट ने देवलवार्र के पलल में रेत डाल दी। तब्र क्रद्ध हांकर उप्ते शाप 
दिया और वीप्ता का विजय का वरदान । हुआ मी वही । दूटा घर पटचते ही मर 
गया और राशा वीसा को राज्याधिकार प्राप्त हुआ । सोढायण्य मे ही इस प्रसप का 
सुस्पष्ट उल्लेख मिलता है प्मायत्र कही नहीं । स्वय कवि के शो में-- 
पड़ियों राण हमोौर घरा पर , बुछ नायर वोसों लुघ कबर । 
सनम पड़ी राज़ सुध नाही । सो भव जोग इसी गत साई॥॥ 
जम रूपो इूढ़ोे जोरावर॥ राज लियो भाड राजेसुर। 
बोस हूत फाढ़ियों बिदख। प्रथप्तो किस मोग बढ पवच्च ॥॥ 
ट4 >< ् 


सम्पादित ग्रथों की उपयोगिता [ 39 
सार दृढ़ सारया लागौं। भ पड़ गयो खारोड़े भागों। 
दोरा लोजाॉड लाज बढाई। बोलो थूट बेहचर बाई।॥ 
निल्लज घूड पल मां नाखो ॥ घरियों फ्रोष समतमन घांखों। 
कहियो देवल राज न करसी | सूरण घरे पोतिया सरसों ॥ 
हा > 3 
बृढ़ हृता श्राप दे रूठ हुई सुरराय 
कर जोडे भ्रसतूत कर, पडियो बोसी पाय ३६ 
बालक राजा वीसा ने 98 वप तक राज्य किया ऐसा 'सांढायण' का मत है । उसके 
बाद राणा तेजसी पाट बठा । 'सोढामण' क॑ अनुसार तेजसी और का हा दोनो भाई 
चे-- तैज कान थोस तशा कहिय राजकेवार” ज्य कि 'नणसो री रूपात! के अनुसार 
तेजसी वीसावत के 2 पुत्रो से से चापा भौर काहा भो थे। 'सोढायण के 
अनुसार तो राणा तेजसी का पुत्र कू पा भर कू पा का थुत्र चापा हुभा । 


सह विशेष उल्लेखनीय है कि उमरकोट के राणा चापा के पुत्र गागा भौर हापा 
में से कविया चिमनजी ने पाटवी गागा का वणन न कर उसके झनुज हापा से पृथक 
हुई उप शाला को ही अपना वण्य विषय बनाया क्योंकि हापा का पुत्र रूपा शोर पोच 
मबरा था। नया के वशज झाज भो नवा सोढा कहलाते है। प्रसिद्ध पूव पुरुष नबा का 
उत्तराधिकारी सोढ़ा वरसी हुआ भौर वेरसीबे चार पुत्र थे, पचायण देवसी 
राषयसिंह झौर बाका । पाटवी पुत्र पचायण क॑ उत्तराधिकारी क्रमश भाखरसी 


सूरदास रागसिह औौर जगमाल हुए। इस्तो जगमाल झौर उसके वशजों पर 
सोढायर/ वो फ्यावस्तु भाग बढती है। साढायण के प्रारम म ग्रथकर्ता ने स्वय 
लिख दिया था-- 


झच सोद जगमालजो री सोढायण प्राय लिखत” | 


सोढा जगरमालजी ने गोघानेर (वततमान ग्राधियार जो उम्रकोट से 35 कोस 
पश्चिम की तरफ बसा है) पर भपना झाधिपत्य स्थापित किया ।॥ उसका छोटा भाई 
गजविह भी बहुत पराक्मी था । उस समय पति घ के सराई जाति के बलोच थुटेरो ने 
साठ घुडसवारी सहित गायो को घेर लिया । इसको सूचना पाकर सादा गजसिह ने 
पीछा क्या और जूभता हुमा वीरणति प्राप्त पर यया । 


जगमाल सोढा न॑ जब उक्त दृत्ताठ सुना तो ईसरदास मामक प्रधान को बुलाया 
भर उसे वालासर (साचोर तहसील) गाँव तब' भेज कर सुटरो वा पता लगवाया 
भौर उहू वीरत्वपूण युद्ध करने हेतु पुन घाट चतने को उद्यत क्या। बलाच 
मदाघता मे लौट प्राय भोर कापडोखान, धुरोखान भझादि के मेतृत्व म॑ सप्तामक]ट के 
निकट णा पहुँचे । 


]40 ] इतिहाप्त लेखन में राजस्थानी 


सलामकोट (उमरकोट से लगभग 40 कोस पश्चिमोत्तर म बसा हुप्रा कस्‍्बा) के 
पास पाने पर प्रपशुन हुए तो बलोच थहाँ से निकट हो भोरीला नामक गाँव में 
सोढा शिवराज के इलाके म जा पहुँचे । शिवराज स्ादृद्ध श्षोदा वहाँ बलोघो से जुमता 
हुमा काम झाया । यह खबर सुनकर ईमरदास सोढ़ा दल वल सहित यहाँ जा पहुँचा 
जिसके साथ सोढो वे सभो प्रमुख पडा के व्यक्ति भौर प्रय शाल्ाप्रो के द्षत्रिय भी थे । 
मयकर युद्ध हुपा जिसमे स्ोढा जगमास ने बलोच नेता बापडोखान के साथ ऐसी 
टक्त्वर ली कि घुटेरो के पाँव उड़ गये | इस प्रकार वीर जगमास सोढा ने भपने 
झगुज गजर्तिह का वर लेकर घपने द्ोत्र की गायो को भी छुड्टा लिया | क्षात्र धम को 
उज्ज्वल करने वाले थीर जगमाल सोढ़ा धौर उसके ब थुप्रो के शौयं एवं गोरक्षाथ 
झाश्मोत्सग का कीतिम'न ही सोढायण' थी कथावस्तु का प्रा तम झग है । भरत ऐसे 
झनद्ुए प्रधग जो भ्रद्यावधि इतिहासकारों की जानकारों मे नहीं प्रा पाए हैं उनका 
मापार सोहागण में विदणान है 2 इस शप्टि से सोठ) पी शौय एवं भौद्ाए हे 
भमिमडित क्षत्रिय शाक्य के सम्बघ में एकमात प्रामाणिक एवं महृत्वपूरा ग्रप कविया 
चिप्तनजी कत सोढायरग है इसमे कोर्ट स देह नहीं । 


